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प्रकाशकीय 


आचार्य रामसेन-द्वारा रचित प्रस्तुत तत्त्वानुशासन नामक 
ग्रन्थ एक बडा ही सुन्दर-सुव्यवस्थित पुरातन ध्यानशास्त्र है, 
जिसमे निरचय और व्यवहार दोनो प्रकारका मोक्ष-मार्ग ध्यानसे 
सिद्ध होता है इस बातको स्पष्ट करते हुए, घ्यानका और उसके 
द्वारा आत्माके विकासका एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उपस्थित 
किया गया है । 

यद्यपि यह ग्रन्थ इससे पूर्व भी एक-दो जगहसे मूल 
रूपमे तथा अनुवादके साथ, ग्रन्थ-कर्ताके गलत नामको लिये 
हुए, प्रकाशित हो चुका है किन्तु जैसे शुद्ध और आधुनिक 
सम्पादनसे युक्त सस्करणकी आवश्यकता थी, उसकी 
पूति उक्त सस्करणोसे नहीं हो सकी | इस आवश्यकता तथा 
प्रत्थके महत्वको अनुभव करके सुविख्यात साहित्यकार और 
अनुभवी विद्वान वयोवृद्ध प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इसका 
सशोधन, सम्पादन और हिन्दी भाष्य तैयार किया, साथ ही 
इसपर विस्तृत प्रस्तावना भी लिखी। भ्रन्थको सर्वाज्पूर्ण बनाने- 
के लिए उन्होने कई वर्षों तक इसका गहरा अध्ययन और मनन 
किया । लगभग तीन वर्ष पृव पूज्यश्री मुतिराज समस्तभद्र- 
जीके निकट बाहुबली (कोल्हापुर) जाकर कई दिन तक प्रन्यके 
विषयोपर विचार-विमर्श किया एवं ध्यानशतक, आप, ज्ञानाणंव, 
योगशास्त्रादि दूसरे ग्रन्थोस्ते तथा कुछ विद्वानोसे भी विषयको 
स्पष्ट किया है और इस तरह उनके कठोर परिश्रम एवं अध्यव- 
सायके वाद अब यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ सुन्दररूपमे वीरसेवा- 
भमन्दिर-टस्टकी ओरसे प्रकाशित किया जा रहा है । 


दर तत्त्वानुशासन 


वस्तुत' घ्यान-विषयक खास तथा महत्वपूर्ण जानकारी उप- 
लब्ध करनेके लिए यह एक वहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है। नये ढंगसे 
किये गये सम्पादन, विस्तृत हिन्दी भाष्य प्रस्तावना और परि- 
शिष्टोसे ग्रन्य और अधिक उपादेय तथा पठनीय बन गया है । 
ग्रन्थकी प्रस्तावनामे कत्त त्व-सम्बन्धी अनेक भूल-अआरान्तियोको, 
जो अरसेसे चली भा रही थी, सप्रमाण दूर करके उसके कर्त्ताका 
निर्णय किया गया है । 
सस्क्ृत-विश्वविद्यालय वाराणसीके भूतपूर्व कुलपति डा० 
मद्भुलदेवजी एम० ए०, डी० फिल० ने ग्रन्थ पर अपना महत्वका 
प्राककथन लिखा है । इसके लिए हम उनके आभारी है और उन्हे 


धन्यवाद देते है । 

हमें आशा है प्रस्तुत सस्करण एक बडी भारी माँगको पूरी 
करेगा तथा अध्यात्म-प्रेमी मुनियो, त्यागियो, विद्वानों और सद- 
गृहस्थोको ऐसे ग्रल्थोके अध्ययन-मनन करनेकी रुचि उत्पन्न करके 
उन्हे विपुल आध्यात्मिक भोजन प्रदान करेगा । 

हमे प्रसन्नता है कि 'युगवीर-निबन्धाबली'फे प्रकाशनके तुरन्त 
बाद ही वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट अपने पराठकोकी सेवामे इस सुन्दर 
प्रन्थको उपस्थित करनेमे समर्थ हो सका है। यद्यपि प्रेस आदिकी 
कितनी ही कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ भाई है किन्तु मुख्तारश्रीके 
अदम्य उत्साह, धैये एवं परिश्रमसे अन्तको वे दूर हो गई और ग्रन्थ 
अपने वर्तमान रूपमे सामने प्रस्तुत है । इतना ही नही, किन्तु इस 
महान्‌ ग्रन्थरत्नको निशुल्क वितरित कराने के अपने प्रयत्नमें भी 
वे सफल हो सके हैं, यह और भी प्रसन्नताकी बात है। इस 
8४ जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है वे सभी धन्यवादके 
पात्र हैं। 
हन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | दरबारीलाल जन, फोठिया 


है 38208 एम० ए०) 
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सम्पादकीय 


यह तत्त्वानुशासन” ग्रन्य जबसे माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्यमाला- 
के तत्त्वानुशासनादिसंग्रह नामक (१३ वें ग्रन्यमे सर्वप्रथम (विक्रमाव्द 
१६७५ मे) मूलरूपसे प्रकाह्षित हुआ है तभीसे बरावर मेरे भ्रष्ययतका 
विपय रहा है और मैंने इसके संशोधन तथा सम्पादन-कार्यकोी अनेक 
प्रतियोका प्रयत्नपूर्वक आयोजन करके सम्पन्न किया है, ज॑सा कि प्रस्ता- 
बनाके द्वितीय अधिकार (“भ्रन्थकी प्रतियोका परिचय”)से प्रकट है। 
कौर उसके द्वारा भुद्रित मूलपाठकी प्रशुद्धियोका ही नहीं बल्कि ग्रन्य- 
फत्‌ त्वके विषयमे जो बहुत बडी भ्रान्ति चल रही थी, उसका भी सुधार 
हुमा है। ग्रन्थमे सर्वत्र मूलप्राठको अपने शुद्धरूपमे रक्खा गया है, 
अदशुद्धल्प तथा भिन्न पाठोको पाद-टिप्पणियों मे, उन-उन प्रतियोके 
सकेतचिह्ृपूर्व क, दे दिया गया है, जिनमे वे पाये जाते हैं। इससे विज्ञ- 
पाठकोको उन प्रतियोके मुलरूपको भी समभनेमे सहायता मिलेगी और 
वह गलती भी पकड़ी जा सकेगी जो कही मू लपाठके ग्र हण में हुई हो । 

इस ग्रन्थका भ्रनुवादकार्य, जिसे करनेकी बहुत दिनोसे इच्छा चल 
रही थी, श्रावश शुक्ला पचमी ग्रुर्वार ता० २८ जुलाई १६६० को 
हाथमें लिया गया ओर वह कोई एक महीनेमे ही ३१ मगस्त १९६६० को 
पूरा हो गया। व्याख्याका कार्य प्रथमपच्मयसे ५ मक्‍तृबर १६६० से प्रारम्भ 
हुआ । वह कभी चला, कभी-कभी परिस्थितियोक्रे वद्य भर्से तक बन्द 
रहा और उसका कोई एक फ़म भी नही रहा--जिन पद्योकी व्यास्या- 
का जब अवसर मिला तभी उसे लिख लिया गया। श्रौर इस तरह वह 
प्राय दिसम्बर १६६१ में समाप्त हो पाई है। मूलानुगामी अनुवादको ब्लैक 
टठाइपमे रखा गया है और उसके यथावश्यक्‌ स्पष्टोकरणको तदनन्तर डैशो- 
(-+ -:5) के भीतर अथवा डेश (---) पूर्वक दूसरे भिन्न एवं सफेद 
टाइपमे दिया गया है । इससे पाठकोको मूलग्रन्थके सन्दर्म, दाव्द-अर्थे- 
विन्यास तथा आत्माको समभनेमे अच्छी मदद मिलेगी । 


अब मैं, अपने वक्‍तव्यकों समाप्त करता हुआ, उन सब ग्रन्थों तथा 
ग्रन्यकारो, एवं लेखों ओर लेखकोका हृदयसे आभार मानता हूँ जिनके 


८ तत्त्वानुशासन 


वाक्योका इस भाष्यक्रे निमणिमे कुछ भी सहयोग मिला अथवा उपयोग 
हुआ है। न्यायाचार्य प० दरवारीलालजो कोठिया और प० दीपचन्द- 
जी पाण्व्याने भाष्यका एकाग्रताके साय श्रलग-अलग मवलोकन किया 
है, इस कृपाके लिए मैं दोनोका आभारी हूं । जिन विद्वानों तथा अन्य 
सज्जनोसे मुझे ग्रन्यादिक-मामग्रीकी प्राप्ति अथवा किसी सुचना-विश्वेप- 
की उपलब्धि हुई है उन सबका श्राभार मैं प्रस्तावनाम बथास्थान व्यक्त 
कर चुका हैँ । उनमे तीन सज्जनोके नाम शेप रहे हुए हैं--एक ला० 
पन्नालालजी अग्रवाल दिल्लीका, जिन्होंने मुझे धर्मरत्वाकर झोर विद्या- 
नुसाशनादि ग्रन्योकी हस्तलिखित प्रतियोकों शास्त्रभण्डारोसे लाकर 
दिया है, दूमरे ला० मनोहरलालजी जोहरी दिल्लीका, जिनके शास्त्र- 


भण्डारसे मुफे विद्यानुशासनका हिन्दी अनुवाद आदि कई प्रन्य देसनेको 
मिले है, तीसरे प० अमृतलालजी दर्शनाचार्य वनारसका, जिनसे 
आसन-विपयक फुछ प्रन्व-याक्योकी सूचना प्राप्त हुई है। इन तीनोका 
भी मैं यहाँ ग्राभार व्यक्त करता हूं 


टस्टमन्त्री प० दरवारीलालजी की प्रेरणाको पाकर डा० मगलदेवजी 
शास्प्रीने, अनेक कार्यो में व्यस्त होते हुए भी समय निकालकर, 'प्राक्तुयन 
लिखनेकी जो कृपा की है उसके लिये मैं उनका भी आभारी हूँ । 


इस अवसरपर में डा० ए० एन० उपाध्येजीको नहीं भुला सकता, 
जिन्होने मेरी प्रेरणाकों पाकर मुद्रित भाष्यकों पूरा पढ़ जाने और उस 
पर अग्रेजीमि अपना सुन्दर आमुख ([79०906) लिखकर भेजनेको 
कृपा को है। इसके लिये में उतका सास तोरसे आभारी हूँ । 

अन्तमे साहू शीतलप्रशादजी को मैं अपना हादिक घन्यवाद अर्पण 
करता हूँ, जिन्‍्होने मेरी प्रेरणा और वाबू छोटेलालजीके परामर्शसे अपने 
पिताजीके द्वारा सस्यापित देवेन्द्रकुमार जैन टूस्ट नजीवाबादकी मोरसे 
इस अनुपम ध्यानशास्त्रके नि शुल्क वितरणका आयोजन किया है। 


दिल्ली, २५ सितम्बर १६६३ 
आहदिविन शु० ७ स० २०२० जुगलकिशोर मुख्तार 
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नस्‍त्तावना 


१. प्रन्थका नाम 


इस ग्रन्यका मूल नाम “तत्त्वानुशासन! है, ज॑ंसा कि प्रन्यके 
वक्ष्ये तत्त्तानुशासनम््‌' इस प्रतिज्ञावाक्य (१) भोर 'तत्त्वानुशासनमिव 
जगतो हिताय श्रीरामसेन-विदुषा व्यरचि स्फुटार्थम्र इस उपसहार- 
वाक्य (२५७) से प्रकट हैं। श्रोर यह ठीक ही है, क्योकि ग्रन्थका 
विपयारम्भ ही हैय तथा उपादेय ऐसे दो मूल तत्त्वोंकी प्रस्पणाको 
लेकर हुआ है, जिसमें बन्ध-मोक्षादि सारे तत्त्वोंके कघनको समाविष्ट 
किया गया है। वस्तुके याथात्म्यको--चेतन या श्रचेतन जो भी वस्तु 
जिस प्रकारसे व्यवस्थित है उसके उसी प्रकारके भावको--ृतत्त्वँ 
बतलाया है (१११), और इसलिए इस ग्रन्थका णो भी कथन है वह 
सब वस्तुके याथात्म्यकी हृष्टिको लिये हुए होनेसे तात्त्विक है और 
ग्रन्थके 'तत्त्वानुशासन' नामको साथंक करता है। 


तत्त्वानुद्यासकके रूपम्ते इस ग्रन्यका प्रधान विषय ध्यान है | 
प्रारम्मके ३२ पद्योको छोडकर श्षेष सारा ग्रन्थ प्रायः ध्यानसे ही 
सम्बन्ध रखता है। ध्यान-द्वारा व्यवहार तथा निश्चय दोनो प्रकार- 
का मोक्षमार्ग सिद्ध दोता है, इस विषयकी सूचना करते हुए ३३वें 
पद्यमे सुधीजनोंको ध्यानके अभ्यासकी प्रेरणा की गई है और उसके बादसे 
ही ध्यान-विषयक कथनका प्रारम्भ हुआ है, जो उपसहार-पर्यन्त चला 
गया है, जेसा कि उपसहारके निम्न पद्मयमे भी जाना जाता हैं - 


सारइ्चतुष्टयेप्प्पस्मिन्‌ सोक्ष स ध्यान-पूर्वेक 
इति मत्या सया किचिद्‌ ध्यानमेव प्रपचितस्‌ ।। २५२ ।॥। 


हि. तत्त्वानुशासन 


ध्यानके ही प्रपचन श्रथवा विस्तृत कथनको लिए हुए होनेसे, 
इस भ्रन्थकों ध्यान-शास्त्र'ं भी कहते हैं। इसीसे कुछ प्रन्यकारोंने 
व्यानशास्त्र' अथवा ' ध्यानग्रस्य'के रूपसे इसका उल्मेस किया है, 
जैसा कि पचास्तिकाय (गा० १४३) की तात्पय॑बृत्तिमे जयसेनाचार्यके 
तथा चोवत तत्त्वानुशासन-ध्यानग्रन्थे! इस वाक्‍्यसे प्रकट है, जिसके 
साथ ग्रन्थका “चरितारो न चेत्सन्ति ययास्यातस्प सम्प्रति' इत्यादि पद्म 
(८६) उद्धृत किया है । परमात्मप्रकाश-टीकामे ब्रह्मदेवने भी 'यथा 
चोकत तत्त्वानुशासने ध्यानपग्रन्थे! इस वाक्यक्रे साथ “यत्पुनवज्नकायस्य 
इत्यादि पद्म[८४) उद्धृत किया है। ध्यानग्रन्थको श्रपेक्षा 'ध्यानशास्त्र' 
नाम अधिक उपयुक्त जान पडता है। भगवज्जिनसेनाचार्यने भी अपने 
ज्यानतत्त्वानुवणन (आप पर्व २१) को “ध्यानशास्म्रके नामसे उल्लेखित 
'किया है? । इस तरह 'तत्त्वानुशासन” और 'घ्यानश्वात्त्र' ये दोनो ही 
ड्स ग्रन्थके साथंक नाम हैं । 


२. भ्रन्थकी प्रतियोंका परिचय 

यह ग्रन्थ आजसे कोई ४४ वर्ष पूर्व (विक्रमाव्द १६७५) सबसे 
पहिले मारिकचन्द दिगम्वर जन ग्रन्थमालाके “तत्त्वानुशासनावि- 
सग्नरह नामक प्रयोदशवें ग्रन्यथमे मूलरूपसे प्रकाशित हुआ है । जिस 
हस्तलिखित प्रतिपरसे यह प्रकाशित हुआ है वह वम्त्रई-दिगम्बरजन- 
मन्दिर-पुस्तकालयके एक जीखां-शीर्ण ग्रुटक्षेमे समशृहीत है । * उसीपरसे 
इस प्रन्थकी प्र स-क्रापी कराई जाकर और दूसरी प्रतिके कहींसे न 
मिलनेके कारण, उसी एक प्रतिके आधारसे सशोधन कराया जाकर 
यह ग्रन्य मुद्रित हुप्ना है.' ऐसा ग्रन्थमालाके मत्री प ० नाथुरामजी 
प्रेमी अपने 'सक्षिप्त परिचय! मे सूचित करते हैं । वम्बई दिगम्बर जन- 
मन्दिरकी वह मूल प्रति अपने देखनेमे नहीं आई, इससे उप्तका कोई 





१, तदस्य ध्यानशास्त्रस्य यास्ता विप्रतिपत्तय । 
निराकुरुष्व ता देव भास्वानिव तमस्तती ॥ आप २१-२१६ | 
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विशेष परिचय यहाँ नही दिया जा सका। उसके शआधारपर मुद्रित 
हुई प्रति जब बहुत कुछ अशुद्ध है, जेत्ता कि तुलनात्मक फुडनोटो (पाद- 
टिप्पणियो) से जाना जाता है, तव उस वम्बई (मुम्बई) प्रतिका भशुद्ध 
होना भी स्वत सिद्ध है। उक्त मुद्रित प्रतिको यहाँ 'पु' सज्ञा दी गई है, 
जिसमे मुम्बईकी वह हस्तलिखित प्रति भी शामिल है। 


मुद्रित प्रतिके अशुद्ध पाये जानेपर मेरे हृदयमे, गन्थके महत्त्व- 
को देखते हुए, उसी समयसे दूसरी शुद्ध प्रतियोको प्राप्त करनेकी 
इच्छा जागृत हो उठी और प्रयत्नके फलस्वरूप मुफे एक अच्छी प्रति 
सप्‌ १६२० में जयपुरसे प्राप्त हो गई, जो प्रायः शुद्ध जान पडी और 
इसलिये मैंने अपनी मुद्रित प्रतिमे उसके पाठान्तरोको नोट कर लिया 
ओऔर मुद्रित प्रति पर सुर्खीसी लिख दिया--“जयपुरकी प्रतिपरसे 
सशोधन किया गया ।” इसके सिवाय मैंने उस प्रतिका और कोई 
परिचय उस समय नोट नही किया । दो तीन वर्षसे मैंने उस प्रतिको 
परिचयके लिए, फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्व किया और प० कस्तूर- 
घन्‍्दजी कासलीवाल एम०ए० को कितने ही प्रेरणात्मक पत्र लिखे, 
परन्तु उत्तर यही मिलता रहा कि तलाश करनेपर भी जयपुरके किसी 
भडारमे वह प्रति अभी तक मिल नहीं रही है। स्वर्गीय मास्टर मोती- 
लालजी सिंधीका शास्त्रभडार वन्द पडा है, वह खुल नही पाया, 
जिसमे उक्त प्रत्रकि मिलनेकी वी सभावना थी, क्योकि सिंघी मास्टर 
जी एक बड ही उद्योगशील एवं परोपकारी पुरुष थे, वे एक-एक ग्रन्य- 
की कई-कई प्रतियाँ अपने सम्रहमे रखते थे, लोगोफको उनके घर तक 
जाकर ग्रन्थ-प्रति स्वाघध्यायके लिये दिया करते थे ओर स्वाध्याय हो 
जाने पर प्राय स्वय ही जाकर उसे ले आया करते थे | बहुत समव 
है कि उन्हींके द्वारा तत्त्वानुशासनकी वह प्रति मुझे भेजी गई हो । 
अस्तु, ग्रन्थके न मिलनेसे उसका कोई विजक्षेष परिचय नही दिया जा 
सका। उस प्रतिको मैंने आद्ां प्रति माना है, और इसलिये उसको आए 


। तत्त्वानुशासन 


सज्ञा दी गई है। ग्रन्यका अधिकाश सशोघन-क्रा्य उसीके आधारपर 
हुआ है । 

उक्त भादर्णश जयपुर-प्रतिकी प्राप्तिके श्रास-पास ही (कुछ भागे पीछे) 
मुझे इस ग्रन्यकी एक दूसरो प्रति स्व० वादू देवेन्द्रकुमा रजीने जेनसिद्धान्त- 
भवनकी प्रतिपरसे नकल कराकर भेजी थी, जिसके लिये में उनका 
आभारी हैं, भौर जो इस समय भी मेरे पास मौज़ुद है) यह प्रति 
शास्त्राकार खुले प्रोपर है, जिनकी सरुया ११ और लम्बाई १२३ इच 
तथा चौडाई ७१ इच है। पहले श्रौर अन्तके दोनो पर्नोंकी पीठ खाली 
है। पहले पत्रपर १२ और अन्‍्तके पत्रपर कुल दो पक्तियाँ हैं, 
शेप पत्मोके प्रत्येक प्रृष्ठपर ११-११ पक्तियाँ हैं, जिनमे अक्षर-सख्या 
प्रति-पक्ति प्राय, ३८ से ४१ तक पाई जाती है । यह प्रति बहुत कुछ 
अशुद्ध है ओर इसे 'जु' सज्ञा दी गई हे। लेखनकाल इसपर भकित 
नही है । लेखकने अपना नाम 'वापूराव जन! दिया है और अपनेको 
सॉगली-निवासी तथा पागलग्रोश्नीय व्यक्त किया है, जंसा कि ग्रन्यप्रति- 
की निम्न भ्रन्तिम पक्तिसे जाना जाता है :-- 

“लिखितमिद सांगलीनिवासीपागलगोत्रीयवापूरावर्जनेन |”! 

इस प्रतिके कुछ अंशो पर सन्देह होने और उन्हें भाराके जन 
सिद्धान्त-भवनकी मूल प्रतिसे जाँचनेके लिये मैंने हालमे (कोई 
डेढ़ वर्ष हुआ) सिद्धान्तभवनकी वक्त प्रतिको मंगाया था और वह मुझे 
वबा० सुवोवकुमारजीके सौजन्यसे सहज ही प्राप्त हो गई थी, जिस- 
के लिये मैं उनका आभारी हूँ । इस प्रतिकी श्ञास्त्राकार पत्रसख्या १४५ 
है । अन्तिम पश्नका द्वितीय पृष्ठ खाजी है। पन्नके प्रत्येक पृष्ठ पर १० 
पक्तियाँ और पक्तियोंमे अक्षरोका झौसत प्राय प्रति-पक्ति ३० का 
जान पडता है। पत्रकी लम्बाई ११६ इच और घोडाई ६ इच की 
है । लिखाई साधारण शभ्रौर कागज फ़ुलस्केप-जसा है । यह प्रति कही- 
कही सशोघनको भी लिये हुए है, जो लिखनेके बाद उसी लेखक-द्वारा 
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मिलान करने पर किया गया मालूम होता है। दडो आदिके रूपमे 
कही सुर्खी नहीं लगी। लिपिकाल ओर लिपिकारके नामादिकका 
उल्लेख, ग्रन्य-समाप्तिके अनल्तर एक पक्तिमे २५ सख्या-प्रमाण “श्री' 
अक्षरकों देकर, निम्न प्रकारसे किया गया है .--- 


“इदं पुस्तक परिधाविसवत्सरे उत्त रायणे अधिकआषाढमासे कृष्ण- 
पक्षे एकाददयाया सौम्यवासरे द्वाविशघटिकाया दिवा च॒ वेणूपुरस्त 
(स्थ) पन्‍नेचारिस्ति(स्थि)त घिहृ॒त॒वासनशमंणा पंचसपुत्र भदगीति- 
फेदवशरमंणेन लिखितं समाप्तमित्यर्थ श्रीजिनाय नमः |” 


यह प्रति भी बहुत झशुद्ध है। लिपिकारको उस प्रतिके अक्षरोका 
ठीक ज्ञान मालुम नही होता जिसपरसे प्रतिलिपि की गई है। इसीसे 
इसमे अ-भा, इ-ई, उ-ऊ जैसे मात्नादि के मोटे अशुद्ध पाठ भी पाये जाते 
हैं, जिन्हे तुलनामे प्राय, छोड दिया गया है । द-धघ तथा द-थ का भेद 
भी कही-कहीं नहीं रक्खा गया, कही “द्ध को “ध' के रूपमे ही लिखा 
है। कही द्वित्व अक्षरको द्वित्व न रखकर अकेला रक्‍खा है, कही अकेले 
प्रक्षरको द्वित्व बना दिया है और कही 'प्न' ज॑से द्वित्व अक्षर को 'न्‍्म' 
का रूप दे दिया है। यह सब कुछ होते हुए भी मुद्रित (मु) प्रति की 
अपेक्षा कई मह॒त्वके पाठ भी इसमे उपलब्ध हुए हैं । सिद्धान्तमवनकी 
इस प्रतिको तुलबाके अवसर पर 'सि सज्ञा दी गई हैं। “जु' प्रति मे 
इस प्रतिकी कुछ वहुत मोटी श्रशुद्धियोको कही-कही सुधारा गया है 
भोर कही-कही नई अशुद्धियाँ भी की गई हैं । 

जयपुरके शास्त्रभडारोकी छान-बीन करने पर, पं० कस्तुरचन्द- 
जी कासलीवालको दिग्रम्बर जेन बडा मन्दिर तेरहपन्थीसे तत्त्वा- 
नुशासनकी एक प्रति मिली, जिसे उन्होने मिलते ही मेरे पास भेजनेकी 
कृपा की । इसके बाद दो प्रतियाँ जयपुर-स्थित आमेरके भडारसे भी 
प्राप्त हुई , जिनमेसे उन्होंने एक जीणें-शीर्णो प्रतिको मेरे पास भेज 
दिया, दूसरोको अशुद्धप्राय समझ कर नही भेजा । इस क्षपाके लिये 
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मैं उनका बहुत आभारी हूँ | जयपुरकी उक्त प्रतिकों 'ज और आमेर- 
की प्रतिको 'से' सज्ञा दी गई है । '्ज' प्रतिकी पत्र सख्या १४ है | भयम 
पत्रका पूर्व पृष्ठ खाली है। अन्तिम पृष्ठके द्वितीय पृष्ठ पर केवल दो 
पक्तियाँ हैं--शेप भाग खाली है । वे दोनो पक्तियाँ इस प्रकार हैं -- 
(प्र० प०) यायास्तु नः ॥ ५६ इति तत्त्वानुशासन समाप्तमिति 
॥ छ || )। छ ॥ सवतु १५६० (द्वि० पं०) चर्षे श्रापाठ चदि ७ 
पत्रकी लम्बाई १०३ इच भ्रोर चौडाई ४डँ इचके करीब है। 
पक्तियोका प्रति-प्रष्ठ कोई एक क्रम नहीं है । प्रथम पत्रके द्वितीय पृष्ठ 
पर १३, दूसरे पत्रके दोनों पृष्ठो पर १०-१० पक्तियाँ हैं। श्षेप पत्रो- 
के पृष्ठो पर ११-११ तथा १२-१२ और कुछ पर १३ पक्तियाँ भी है। 
प्रति जीर्ण तथा पतले कागज पर है, जिससे एक तरफके अक्षर दूसरी 
तरफ कुछ छनेसे मालूम होते हैं । पक्तियोका एक समान क्रम न रहने- 
से ऊपर-नीचेका हाशिया भी छोटा-बडा हो गया है। लिपि साधारण है। 
लिपि-काल अन्तकी दोनों पक्तियोके अनुसार आपाढ वदि ७ सवत्‌ 
१५६० है। श्रन्तका पत्र कुछ टूट गया-फट गया तथा अतीव जीखों- 
शीरण स्थितिमे है। इस प्रतिका मुद्रित (मु) प्रतिसि मिलान करनेपर 
जो भहृत्व-अमहत्वके पाठ-भेद उपलब्ध हुए हैं, उन्हें नोट कर लिया गया 
है । साधारण व-व, स-श तथा मात्रा श्रादिके मोटे अशुद्ध पाठ-भेदो- 
को प्राय” छोड दिया है, जो बहुत हैं। यह प्रति साधारण तथा अशुद्ध 
होते हुए भी, इसमें भी उक्त वम्बईकी मुद्रित (मु) भ्रतिके अशुद्ध पाठो- 
के स्थान पर कितने ही महत्वके शुद्ध पाठ उपलब्ध होते हैं, भौर इस 
लिये प्रन्थके सशोधनमे इससे भी अच्छी मदद मिली है । 
आमेर भण्डा रकी उक्त 'मे प्रतिकी पत्र-सख्या १३ है, जिनमेसे पहला 
और तीसरा पत्र नही है। पत्रकी लम्बाई १०४६ इच और चौडाई प्राय 
४४४ इंच है। उपलब्ध प्रत्येक पृष्ठ पर यद्यपि १०-१० पक्तियाँ है 
परन्तु १२वें पत्रके द्वितीय पृष्ठ पर १६ पक्तियाँ हैं। प्रति अति जीखणो- 
दीर्ण है, नीचेकी ओरका हाशिया प्राय. टूट-फट गया है, ऊपरका 


प्रस्ताचना छः 


हाक्षिया भी खराब हालतमे है और दीमक-मक्षणका भी सब पत्नों पर 
प्रभाव है। जिन अक्षरोके ऊपर रकार है वे द्वित्व हैं। लिखावट अच्छी 
है। दूसरे पत्रका प्रारम्भ “मिथ्याज्ञान तु तस्पेव सवित्वमशिक्षियतु 
॥११॥ इस १२वें पद्यके उत्तराधसे होता है और समाप्ति *श्रार्त 
रोद च दुद्धंघाव वर्ज-“इस ३४वें पद्यके प्रारभिक अशसे होती 
है । चौथे पत्रक्ा प्रारम्भ “चितां स्मृति मिरोध तु तस्यास्तत्रंव 
वत्त न ५७” इस पद्माशके साथ और समाप्ति 'सचितयन्ननुप्र ” इस 
७६वें पद्यके प्रारम्भिक अंशके साथ होतो है | इससे पहला और त्तीसरा 
पन्न जो गुम हैं, उनके ऊपरके ग्रन्य-भागका सहज बोघ हो जाता है ॥ 
इस प्रतिमे दो पत्रों पर ७० का अक पड जानेसे ७९वें पद्यकोी ७पवाँ 
लिखा है, और इसीसे ग्रन्यके अन्तमे पद्च-सस्या २५८ दी है, जव कि 
वह २५६ दी जानी चाहिए थी। अन्त में “इति तत्वानुशासन समाप्त- 
मिति ॥छ॥ ऐसा लिख कर नीचे 'तत्वानुशासन' के अनन्तर टूट 
देकर “श्रीमागसेनविरचित” लिखा है, जो गलत है। यह प्रति ग्रन्य- 
कत्तकि नामादिकी गलतियोके रूपमे प्राय, मुद्रित (मु) प्रतिके समान 
है। कही-कही गलतियोका जो सुधार है वह प्राय जयपुरकी उस आदर्श 
प्रतिसे मिलता-जुलता है जिस परसे सबप्रथम मैंने अपनी मुद्रित प्रति 
पर सुधार-सशोघनका कार्य किया था । 


इन परिचित ओर सम्पादनसे उपयुक्त प्रतियोसे भिन्न दूसरी भी 
कुछ ऐसी हस्तलिखित प्रतियाँ इस तत्वानुशासनकी कतिपय द्ास्त्र- 
भडारोमे उपलब्ध जान पडी हैं, जो अभी तक अपने देखनेमे नही आाई , 
जसे (१) श्रामेरके शास्त्रभडारकी दूसरी प्रति, (२) व्यावरके ऐलक 
पन्मालाल-सरस्वती-भवनकी ग्रुटक्ान्तर्गत प्रति, जिसका ६९वाँ पद्यकी 
व्याख्यामे कुछ उल्लेख भी किया गया है, (३) वम्बई-भूलेदवरके ऐलक- 
पन्नालाल-परस्वतीभवनकी प्रति न॑ं० १६४३, (४) दिय्म्घर भण्डार 
ईडरकी गुटका न० छोड के अस्तर्गत प्रति, और (५) भमुडबिद्वीके 


प तत्त्वानुश्ञासन 


चारुकी ति-भट्टारक-ज्ञानमडार (जैन मठ) की तीन प्रतियाँ न० ६५, 
रे८९+ ५७५ । पिछली ४ प्रतियो का डा० बेलणकर जिनरत्तकोश- 
से पता चला हैं। खोज करने पर दूसरे भी कुछ शास्त्रभडारोमे इस 
ग्रन्थकी अन्य प्रतियोके मिलनेकी सभावना है । 
३, प्रन्थकार . रामसेनाचार्य 
इस तत्त्वानुशासन प्रन्थके कर्ता रामसेन नामके विद्वान (आचार्य) 
हैं; जेसा कि ग्रन्थ-प्रशस्तिके निम्न पद्यसे जाना जाता है -- 
तेन प्रबुद्धधिषणेन ग्ुरूपदेशमासाथ सिद्धिसुख-सम्पदुपाय मृतस्‌ । 
तत्त्वानुश्ासनमिदं जगतो हिताय श्रीरामसेन-विदुषा व्यरचि स्फुटा- 
थम ॥२५७॥। 
ये, गुरूपदेशको पाकर बुद्धिके विकाप्तको प्राप्त हुए, रामसेन नाम- 
के विद्वाव कौन हैं, इसका अतिसक्षिप्त परिचय भ्रन्थकारमह्ीदयने 
स्वय प्रशस्तिके पूर्व पद्यमे श्रपने ग्रुर्वोके नामोका उल्लेख-पुर्वक दिया 
है, जो इस प्रकार हैः-- 
भीवीरचन्र-शुभदेव-महेन्द्रदेवा 
शास्न्राय यस्य गुरुवो विजया5्सरइच । 
दीक्षागुद्द. प्रनरजायत पुण्यमूर्ति 
ओनागसेनमुनिरुद्ध-चरि त्र-कीति, ॥२२६॥ 
इस पद्चक्रे पूर्वार्धमे शास्त्र-गुरुवों (विद्यागुदवों) का उल्लेख है, 
जिनके नाम हैं वीरचन्द्र, शुभदेव, महेन्द्रदेव और विजयदेव । उत्तराधे- 
में दीक्षा-गुरुका उल्लेख है, जिनका नाम है 'नागसेन' मुनि और जिनके 
धुण्यमूति तथा 'उद्घचरित्रकीति. ये दो विशेषण दिये गए है। “यस्‍्प 
ताडपतन्न-य्न्थ-यूची' में मूडविद्वीके जेन मठक्की इन प्रतियोंके नम्बर ३२०, 
७०६ ७५४ दिये हैं. और इनकी पत्रसख्या क्रश ११, १४,४५४ वतलाई 
है । साथ ही पत्नोंके साइज तथा प क्तियों आदिकी भी यूचना की है । 


भ्रस्तावना & 


पदके प्रयोगद्वारा, जिसका उत्तरवर्ती पद्च मे प्रयुक्त हुए 'तेन पदके 
साथ गाढ सम्बन्ध है, ग्रथकारमहोदयने इन पाचोकों अपना गुरु सुचित 
किया है मर्थात्‌ यह व्यक्त किया है कि जिसके अमुक-अमुक नामके 
चार विद्यागुर और '“नागसेन' नामक मुनि दीक्षाग्रुरु हैं उस रामसेनके 
द्वारा यह ग्रन्थ रचा गया है ।' 

प्रथमतः प्रकाशित मु! प्रतिमे 'रामसेन! के स्थानपर फिरसे 
सागसेन' का नामोल्लेख है, जिससे ग्रन्थकारका वास्तविक नाम गडबड- 
मे पड गया। इतना ही नहीं, किन्तु दीक्षागुरुका नाम भी गड़बडा 
गया और ग्रन्थकारके वास्तविक दीक्षाग्रुरु ही इस ग्रथके कर्ता समझ लिये 
गये | मारिकरचन्द दि० ज॑न ग्रन्थमालाके मत्री प० नाथूरामजी प्रेमी- 
ने अपने 'सक्षिप्त प्रथपरिचय'मे लिख दियाः--- 

* इस (तत्त्वानुशासन) ग्रथ्क कर्ता आचाये नागसेन हैं। ग्रथके 
अन्तमे वे अपने दीक्षागुदक्षा नाम विजयदेव और विद्या-गरुरओका 
साम वीरचन्द्देव, शुमचन््रवेव तथा महेन्रदेव बतलाते हैं ।” 

इस परिचयमे “शुभदेव” के स्थान पर 'शुभचन्द्रदेव” नामकी कल्पना 
तो कर ली गई, परन्तु “महेन्द्देव” के स्थानपर 'महेन्द्रचन्द्रदेवः नामकी 
कल्पना नही की गई ! साथ ही “यरस्य पद का 'तेन पदक साथ जो गाढ 
संबध है उसका विचार छूट गया, जब तक इस गाढ सम्बन्धको हटाकर 
कोई दूसरा सम्बन्ध किसी श्रन्य पदके द्वारा बीचमे स्थापित नही किया 
जाता तब तक 'ताग्सेन! को दीक्षाग्रुरुके पदसे मलग नहीं किया जा 
सकता। नागसेनको ही ग्रस्थकार मान लेनेसे दीक्षाग्ुरके लिये जो 
धपुण्पम्ृति " श्रौर 'उद्दघचरिचत्रकी्ति ये दो विशेषण प्रयुक्त हुए थे वे स्वय 
ग्रथकारके लिये लागू हो जाते है। ग्रथकार स्वय ग्रुदको गौणकर 
झपने लिये उन विशेषणोका प्रयोग करे, यह कुछ सगत मालूम नहीं 
होता । यह सब सोचकर मुझे इस ग्रन्थक घोषित कर्ताके नामके सम्बन्ध- 
में सन्‍्देह हो गया मौर इसलिये प्रन्थकी दूसरी प्रतियोको प्राप्त करने- 
को इच्छा गोर भी बलवती हो उठी । 
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जब “आ' ओर “जु' सज्ञक प्रतियाँ मुफे मिल गई और उनसे यह 
स्पष्ट जान पडा कि ग्रथकारका नाम 'रामसेन है--'नागसेन' नही । 
साथ ही प० आशाधरजीके एक नाम-पूर्वक उद्धरणसे उसकी पृष्टि भी 
हो गई, तब मैंने सच १९२० मे 'तत्त्वानुशासनके कर्ता नामसे एक 
लेख लिखा, जो जैनहितेपी भाग १२ के सयुक्ताद्र १०-११ मे पृ० ३१३ 
पर प्रकाशित हुआ है। इस लेखमे दोनो प्रतियोके पाठकों स्पष्ट करते 
हुए लिखा था'--- 

“इस पाठके अनुसार दोनों (प्रशस्ति) पद्योका अथ यह होता है 
कि--श्रीवीर चद्ध, शुभदेव, महेन्द्रदेव श्ौर विजयदेव ये चारो जिसके 
दास्त्रगुरु अर्थात्‌ विद्यागुरुथे और फिर पुण्यमूर्ति तथा उद्घचरित्रकीर्ति 
ऐसे श्रीनागसेनमुनि जिसके दीक्षागुरु हुए उस श्रवुद्धवुद्धि श्रीरामसेन 
नामके विद्वानने, गुरूपदेशको पाकर, यह सिद्धि-सुख्-सपदाका उपाय- 
भूत और स्फुट अर्थकों लिये हुए “तत्त्वानुशासन' नामका ग्रथ जगतके 
हितके लिये रचा है ।! जहाँ तक हम समभते हैं यह अर्थ दोनो पद्यो- 
फी शब्द-रचना-परसे बहुत कुछ सीधा, सुसगत ओऔर प्राकृतिक मालुम 
होता है। विपरीत इसके, छपे हुए पाठको ज्यो-का-त्यो रखनेकी हालत- 
मे, 'नागसेन! की पुनरावृत्ति बहुत खटकती है। 'स” आदि शब्दोको 
ऊप रसे लगाकर पहले पद्य (२५६) का अर्थ करना होता है और विजय- 


देवको खीच-खाँचकर नागसेन-मुनिका दीक्षागुरु बनाना पडता है। 
इसलिये हमारी रायमे जयपुरादि प्रतियोका उपयुक्त पाठ बहुत कुछ 
ठीक मालूम होता है और उसके अनुसार यह प्रन्थ श्रीनागसेनमुनिका 


बनाया हुआ न होकर उनके दीक्षित-शिष्य श्रीरामसेन विद्वानका बनाया 
हुआ जान पडता है। प० आशाघरजी भी अपने अनगारघर्मामृतके 


€ वें अध्याय मे, इस ग्रथका एक पद्य 'रामसेन' के नामसे उद्घृत करते 
हैं। वह उद्धरण इस प्रकार है -- 
* तथा श्रीमद्रामसेनपुज्येरप्यवाधि--- 


स्वाध्यायाद ध्यानमध्यास्ता ध्यानात्स्वाध्यायमाभनेत्‌ । 
ध्यान-स्वाष्पाय-सपत्त्या परसात्मा प्रकाशते ॥॥” (८१) 
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इससे यह बात और भी स्पष्ट हो जातो है कि यह ग्रन्य 'नागसेत का 
त्तही, किन्तु 'रामसेन' का बनाया हुआ है । 'ताग' और 'राम' ये दोनो 
धन्द लिखनेमें बहुत कुछ मिलते-जुलतेसे मालूम होते हैं। हस्तलिखित 
ग्रन्थोके पन्न वर्षा आदिके कारण अक्सर चिपट जाया करते हैं मौर 
उनको छुडानेसे किसी-किसी अक्षरका कुछ भाग उडकर उसकी श्राकृति 
चदल जाया करती है। ऐसी हालतमे यदि किसी लेखकने “राम' के 
स्थानपर “नाग” पढकर वेसा लिख दिया हो तो इसमे कुछ भी श्राइचर्य 
नही है। और यह भी सभव है कि पहले पद्ममे जो नागसेन लिखा था 
उसीके खयाल तथा सस्कारसे दूसरे पद्ममे भी नागसेन लिखा गया हो 
और इस तरहपर लेखकसे भूल हुईं हो। तत्त्वानुशासनकी इस छपी 
हुई प्रतिमे वैसे भी पचासो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। यदि वम्बईके 
मन्दिरकी वह प्रति बिल्कुल इसीके मुताबिक है तो कहना होगा कि वह 
प्रति बहुत कुछ अशुद्ध है और उसमे ऐसी भूलका हो जाना कोई बडी 
बात नही है।” 


इसके सिवाय, यह भी लिखा था कि “ प० आशाघारजीने इन 
(रामसेन) के लिये वहुवचनान्त 'पुज्य' छान्दका प्रयोग किया है, जिससे 
ये कोई बडे आचाय मालूम होते हैं। श्रव यह बात और भी स्पष्ट हो 
गई है । ५० आशाधरजीने भगवती आराधना (मूलाराघना) की टीका- 
में, इस भ्रन्थके कितते ही पद्योको उद्घृत करते हुए, एक स्थानपर 
(गा० १७०७ की टीका मे) “तन्न भवन्तो भगवद्रामसेनपादा ” इस 
वाक्‍्यके साथ तत्त्वानुशासनके “यथोक्तलक्षस्ों ध्याता' से लेकर 'स्वरूप 
पररूप था ध्यायेदन्तविज्युद्धये' तक सात पद्य उद्घृत किये हूँ, जो ग्रथमे 
न० ८६ से ६५ तक पाये जाते है, और इस तरह गथकार रामसेनके 
वचनोको भगवान रामसेनके वचन सूचित करके उन्हें भगवज्जिन- 
सेनाचार्य-जैसा गौरव प्रदान किया है। अत. वे एक बहुत ही बडे आचार्ये 
थे, इस कथनमें अब कोई सन्‍्देह नही रहता। भ्रस्तुत कृति भी उनके 
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इसी महत्वकों सूचित करती है। अनेकानेक प्रतियोके सामने आ जाने 
और उनमे प्रथकारका नाम रामसेन मिलनेसे ग्रन्थके रामसेन-कृत होने- 
में भी अब विवाद के लिये कोई स्थान नही रहता । खेदका विषय है कि 
प० नाधुरामजी प्रेमीने मेरे उक्त लेख-परसे ग्रन्यकर्ताके नामकी 
गलतीको मान तो लिया था, परन्तु वे उसके सुधारकी कोई सूचना 
मुद्रित प्रतियोमि न लगा सके । इसलिये गलती वरावर रूढ होती चलो 
गई--किसी भी अनुवादकक अवसर पर उसका सुधार नही हुआ--भ्रौर 
उसने कितने ही पाठकोको भ्रमके चक्‍करमे डाला तथा गलत उल्नेखोको 
अवमर दिया है !! हालमे एक गलत उल्लेखकी सूचना पाकर श्री डा० 
ए० एन० उपाध्यायने अपने ५ मई १६६१ के पत्रमे ठीक ही लिखा है 
कि 'जब तक मुद्रित मूल ग्रथ पर नागसेनका नाम (ग्रथक्ारके रुपमें) 
चल रहा है तव तक ऐसी गलतियाँ (ग़लत उल्लेख) अनिवार्य 
(776५790) हैं । 


४, रामसेनाचायंका परिचय और समय 


ग्रन्यथका रमहोदय श्रीरामसेनाचायं ने, ग्रन्थ-प्रशस्तिमे, अपना जो 
सक्षिप्त परिचय पाँच गुरुमोके नामों और अपने दो साधारण विशेषणो- 
के उल्लेख-रूपमे दिया है उससे अधिक दूसरा कोई विशेष एव स्पष्ट 
परिचय अभी तक ऐसा उपलब्ध नही हो सका जिससे यह माल्ुम होता 
किये किस सघ, गण या गच्छके आचार्य ये, कौन-कौन उनके शिष्य- 
प्रशिष्य हुए हैं और उन्होने किन दूसरे ग्रन्योका भ्िर्माण पथा कार्योंका 
सम्पादन किया है। रामसेन नामके अनेक आचाय॑ं, भट्टारक तथा 
विद्वान हो गये हैं, उनमेसे किसके साथ इस अग्रन्थके कत्‌ त्वका 
सम्बन्ध जोडा जाय अथवा किसको इसका कर्ता माना जाय, यह कार्य 
सहज नही हैं; क्योकि किसी भी ग्रन्थ, अ्रशस्ति, पट्टावली या शिलालेख- 
मे अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख देखनेमे नहीं श्राया जिसमे 
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नागसेनके दछ्षिष्यरूपसे रामसेनका उल्लेख करके रामसेनकी शिष्य- 
परम्पराका उल्लेख किया गया हो पट्टावलियोमे प्रायः पदु-शिष्यो- 
का उल्लेख रहता है। हो सकता है कि रामसेन नागसेनके पट्टशिष्य 
न हो, उन्होने नागसेनको अपना “पट्टगुर लिखा भी नहीं--साफ तोर 
पर ददीक्षागुरंं लिखा है। एक दीक्षाग्रुदके अनेक दीक्षित-शिष्प हो 
सकते हूँ ओर हुए हैं, परन्तु पट्ट-शिष्य एक ही होता है | इसीसे पट्टा- 
वलियोमे एक दीक्षागुसक्ते सब थ्विष्योका नाम प्राय नहीं रहता, 
पट्टशिष्यको छोडकर दूसरे शिप्योकी परम्पराएँ अलगसे चला फरती 
हैं, गौर इस तरह एक पद्ठरूपी वटवृक्षकी कुछ शाखाएं वृक्षसे 
अलग होकर भअन्यत्रारोपित हुई अलगसे ही फलने-फूलने लगती है-- 
उनके मूलका पता चलना तब बहुधा कठिन हो जाता है। सभवत. 
यही स्थिति रामसेनकी जान पढ़ती है, वे किसीके पट्टशिष्य न होकर 
स्वयं पदट्ुप्रस्थायक त्तथा श्रच्वयकारक हुए हो एसा मालूम होता हैं और 
शायद इसी लिये अनेकोने अ्रपनेको उनके (रामसेनके) अच्वय (वह) भें 
होना तो लिखा है परन्तु उनके दीक्षागुरुका नाम साथमे नही दिया | 
इससे वे ये ही ग्रन्यकार शामसेन हैँ या कोई दूसरे रामसेन, इसको पह- 
सचाननेमे बडी कठिनाई उपस्थित हो रही है । अस्तु | 


ऐसी स्थितिमें हमे सबसे पहले ग्रन्थके निर्मासकालका पता 
चलानेकी जरूरत है, जिससे उस समयके समीप जो कोई 'रामसेन 
नामके महान विद्वान हुए हो उनके साथ इस ग्रन्थके कतृ त्वका 
सम्बन्ध जोडा जा सके । इसके लिये ग्रन्थक्े अन्त परीक्षण और वहिः- 
परीक्षण दोनोक्की जरूरत है । अन्त परीक्षणके द्वारा यह मालूम किया 
जाना चाहिये कि इस ग्रन्थमे पूवेवर्ती किस-किस ग्रन्थ या ग्रन्थकारादिका 
नामोल्लेख है भौर किस ग्रन्थके किन वाक्योको अपनाया गया है 
अथवा ग्रन्थमे कहाँ उनका प्रभाव लक्षित है। और बहिःपरीक्षणके 
द्वारा यह खोजनेकी जरूरत है कि उत्तरवर्त्ती किस-किस प्रन्धमे इस' 
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अन्थके वाक्यादिकों ग्रन्य-नाम-सहित या विना नामके ही अपनाया 
गया अथवा उद्धृत किया गया है । 


उक्त परीक्षणसे पहिले मैं यहाँ पर इतना और नी प्रकट 
कर देना चाहता हैँ कि ग्रन्थमे प्रन्धकारने अपने चार विद्या-गुरुओ- 
के जो नाम वीरचन्द, शुभदेव, महेन्द्रदेव और विजयामर (विजयदेव)- 
के रूपमे दिये हैं उनका कोई परिचय साथमे नही दिया --किसी खास 
विशेषणका भी उनके साथमें प्रयोग नहीं किया है, जिससे उनके 
व्यक्तित्त तथा समयका कुछ पता चलकर उनके समयका निर्धारे 
होता और उससे ग्रन्धकारके समयको निश्चित किया जाता, 
क्योकि इन नामोके भी दूसरे विद्वान हुए हैं, और इसलिए नाम- 
भात्रके उल्लेखसे उनमेंसे किसीका भ्रन्थकारके विद्यागुरुके रूप- 
मे सहज ही ग्रहण नहीं किया जा सकता। दीक्षागुरु नागसेनके नाम- 
के साथ दो विश्लेषण पृण्यमूति' शौर “उद्घचरित्रकीति' जरूर 
दिये हैं, इन विशेषणोपरसे उनके महात्र व्यक्तित्वका पता तो 
चलता है, परन्तु उन्हे पूरी तौरसे पहचाना नहीं जा सकता, क्योकि 
नागसेन नामके भी कई विद्वान आचार्य हो गए हैं, जिनमेसे कुछका 
परिचय इस प्रकार है।--- 

(१) वे नागसेन जो दश्श-पूर्षके पाठी थे और जिनका समय 
विक्रमसवत्से कोई २५० वर्ष पू्वंका है। 

(२) वे नागसेन गुरु जो ऋषभसेनगुरुके शिष्य शे, जिन्होंने 
सन्यासविधिपते श्रवणवेल्गोलमे चल्द्रगिरिपर्वत पर देह-त्याग किया 
था, जिसका श्रवरणवेल्ोोलके शिलालेख न० १४ (३४) मे उल्लेख 
है ओर उसमे उनकी महत्त्वके सात विद्येषणो-द्वारा स्तुतिको लिए हुए 
निम्न इलोक भी दिया हुआ है --- 

नागसेनमनघं गुणाधिक॑ नागनायकजितारिमडल । 
राजपुन्यमसलशियास्पद कासदं हृतसद नमाम्पह !। 
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इस शिलालेखका समय शक स० ६२२ (वि० स० ७५७) के 
लगभग मनुमात्त किया गया है। परन्तु किस माधार पर, यह कुछ बताया 
नही गया । 


(३) वे नागसेन जो चामुण्डरायके साक्षात्‌ ग्रुह भ्रजितसेनके 
प्रगुर थे श्र्थात्‌ अजितसेनके गुरु आर्येसेन(आर्यनन्दी)के गुरु थे 
और जिनका चामुण्डराय-युराणमे आचाये कुमारसेनके बाद उल्लेख 
है । चामुण्डरायपुराण का निर्माण शक स॒० ६०० (वि० स० १०३५) 
में हुआ है, और इसलिये इन नागसेनका समय वि० स० १००० से 
कुछ पहलेका समभना चाहिये* । 


(४) वे नागसेन जिन्हे राणी अवकादेवीने 'गोणदवेडगि-जिना- 
लयके लिये ई० सन्‌ १०४७ (विं० स० ११०४) में भूमिका दान दिया 
था और जो गूलसघ. सेनगण तथा होगरि (पोगरि) गच्छके विद्वान 
आचाये थे* । 


(५) थे नागसेन जो नन्‍्द्रीतट-गच्छुकी गुर्वावली” के अनुसार 
गगसेनके उत्तरवर्ती और सिद्धान्तससेन तथा गौपसेनके पूर्ववर्ती हुए 
हैं । जिनका समय भी १०वीं झताब्दीका मध्य काल जान पडता है । 
भ्थवा वें नागपेन जो उक्त गुर्वावलीके अनु धार गोपसेनके उत्तरवर्ती 
जान पडते हैं श्र जिनके नामका पाठ कुछ धशुद्ध हो रहा है । 
अत प्रत्यक्नारके गुरुओका परिचयादि भी प्रम्यके समय-विरणुय पर 
अवलम्बित है। ' 


१ देखो पी० वी देसाईका 'जिनिव्म श्न साउथ इडिया' पृ० १३४-३७ तथा डा० 


ए० एन० अपाध्येका “चामुडराय ऐंड ह्विंज लिटरेरी प्रिडिसेसर्स! नामक 
अग्रेजी लिबन्ध । 

९, देखो, 'जेनिउ्म इन साउथ इडिया पू० १०४ । 

३, यह गुर्वावली 'अनेकान्त' यपे १५ की गत ४र्वी किरणमें प्रकाशित हो चुकी है । 


१६ तत्त्वानुशासन 


५ समयकी पूर्वोत्तर-सीमाएँ और उसका नि३चय 

अन्त परीक्षणसे मालूम होता है कि इस ग्रन्यपर श्रीकुन्दकुन्दचार्य- 
के पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार तथा मोक्षप्राभृत- 
जैसे ग्रन्योक्ा, उमास्वामी(ति)के तत्त्वाशंसूत्रका, स्वामी समन्तभद्र- 
के रत्तकरण्ड, स्वयशभृस्तोत्र, देवागम तथा युवत्यनुशासनका, श्रीपूज्य- 
पादाचार्यकी सर्वार्थमिद्धि, समाधितत्र, इप्टोपदेश तथा सिद्धभक्ति आदि- 
का, अकलकदेवके तत्त्वाथंराजवात्तिका और भगवज्जिनसेनके आपरपं- 
ग्रन्थ (महापुराण) का प्रभाव है। इन प्रन्योक्रे वाक्‍्योको कही शब्दश- 
कही अर्थश कही उभयरूपसे और कही कुछ परिवर्तनके साथ अप- 
नाया गया है, ज॑सा कि गन्‍्यके निम्न पद्यों और उनकी तुलनात्मक- 
टिप्पणियो तथा ध्यास्यामोसे जाना जाता है --- 


पद्य न० १८, १६, ३०, ३१ (पच स्तिकाय)। ३०, ५२ (समयसार- 
प्रवचनसार, 5८२ (मोक्षप्राभृत), १४७ (नियमसार) । ५५, ५६, ६५, 
१०० तत्तवार्थसूत्र) । ५१ (रत्तकरण्ड); १५४ (देवागम); २४५८ (स्वय- 
भू०); २४६ (देवागम, युवत्यनु०)। ५१, ५६, ५६, १११, २२२ 
(सर्वार्थसिद्धि), २२३, २३४ (सिद्धभक्ति)। ५७, ५६, ६२-६४, ६६ 
६७ ७०, ७२ (तत्त्वाथंवा०)। २, ३६, ५०, ५४४, ६१, ७०, ७२, 
परे, झ्ईड, ६०, ६२-६४, €८५, १०१, २१२६, १८०, २२२, २३३, 
२४७ (आपे) । 

जिन ग्रन्योके प्रभावकी ऊपर सूचना की गई है उनमे र्प 
नामका महापुराण सबके बादक़ी कृति है और वह दो भागों विभक्‍त 
है--प्रयम भागका नाम आदिपुराण' और द्वितीय भागका नाम उत्तर- 
पुराण” है। प्रथमभागके ४७ पर्वो'मेसे ४२ पर्वोकी रचना भगवज्जिन- 
सेनने और ज्षेप पर्वोकी उत्तरपुराण-सहित रचना उनके प्रधान शिष्य 
गुणभद्राचार्यने की है। इस आप॑ ग्रन्यका २१वाँ पर्व एकमात्र ध्याव- 
विषयसे ही सम्बन्ध रखता है और उसका इस भ्रन्य पर सबसे अधिक 
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प्रभाव है। एक स्थान पर (पद्य ५४) 'घधर्मो हि पत्तुयाथात्म्यमित्त्यार्षे- 
प्यभिघानत,' इस वाकयके द्वारा 'झाएं नामका स्पष्ट उल्लेख भी 
किया गया है, और कहो-कही 'आगम'के नामसे ही इसके वाक्योको 
उल्लेखित किया गया है,जैसा कि ८४वचे पद्यमे प्रयुकत 'चम्त्रकायस्य ध्यान- 
मित्यागमे बच: इसे वावयकी व्यास्यासे प्रकट है। जिनसेनाचार्य ने'जयघवला' 
टीकाको, जिसे उनके गुरु चीरसेनाचार्य अधूरी छोड गए थे, शक सवत्‌ 
७५६ में पूरा किया है। सभवत उसके बाद ही उन्होने महापुराणके 
कार्यको अपने हाथमे लिया था, जिसे वे अधूरा छोडकर स्वर्गंवासी होः 
गए। महापुराणके जिनसेन-रचित भागकी इलोक सख्या १०३८० है, 
जिनकी रचनामे वृद्धावस्थाके कारण ५-६ वर्षसे कमका समय ने 
लगा होगा, ऐसा प० नाघूरामजी प्रेमीने, भ्रपने 'जैन साहित्य और 
इतिहास' मे, जो भ्रनुमान किया है वह प्राय ठीक जान पड़ता है, और 
इस तरह जिनसेनका स्वर्गंवास-समय शक स० ७६५ (वि० स० ६००) 
के लगभग ठहरता है । यही समय विक्रमकी ६वीं शताब्दीका अन्तिम 
भाग प्रस्तुत भ्रन्यके निर्माणकी पूर्व-सीमा है । इससे पहले इसका निर्मासण 
नही बनता । 

प० आश्याघर विक्नमकी तेरहवी शताव्दीके उत्तराधघंके विद्वान हैं, 
उन्होने इष्टोपदेश आदि टीकाओमे तत्त्वानुश्लासतके कितने ही पद्यो- 
को ग्रन्यके नाम-सहित भी उद्घृत किया है, किसी-किसी टीकामे उद- 
घृत पद्योके साथ रामसेनाचायंका नाम भी दिया है। इण्टोपदेशकी 
दीकाके अपने द्वारा रचे जानेका उल्लेख उन्होंने 'जिनयज्ञकल्पकी 
प्रशस्तिमे किया है, जो विक्षपत स० १२८५से लिखी गई है। इससे 
तत्वानुशासन वि० स॒० १२८४ से पूर्व विद्यमान था, उसके बादकी 
वह रचना नही है, इतना सुनिद्तितत हो जाता हैं। भौर यही उसके 
निर्माण-समयकी उत्तर-सीमा है । 

अ्व देखना यह है कि पूर्वे-सीमाके समय स० &०० गौर उत्तर- 
सीमा-समय स० १२८५ के मध्यवर्ती इस ३८४ वर्षके लम्बे समयकों 


श्प तत्त्वानु शासन 


किघरसे कितना सकुचित कर उसे प्रन्थके वस्तुत निर्माण-कालके 
समीप लाया जा सकता है । इसके लिये सबसे पहले उत्तरपुराणको 
लिया जाता है, जो आपंमहापुराणका ही एक अंग है और जिनसेना- 
चार्यके शिष्य ग्रुणभद्बाचायं-द्वारा रचित हैं। इस पुराण (पर्व ६४) मे, 
कुन्धुनाथचरितको समाप्त करते हुए, एक पद्च निम्न प्रकारसे दिया 
हुआ है :--- 

देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिता: सर्वेषि सग्ना सुरा. 

ज्ञानज्योतिषि पचतत्त्वसहित मग्न नमइचाइखिलम्‌ । 

लक्ष्मीघामदधद्दिधृतविततध्वान्त'. से घामद्य- 

पथान कथयत्वनन्तग्रुणभृत्कुन्थुभंवान्तस्य॒ व ॥५५॥ 

इस पद्यके साथ तत्त्वानुशासनके अन्तिम पद्यको अवलोकन की जिये, 

जो इस प्रकार है -- 

वेहज्योतिषि यरय मजति जगत दुग्धाम्बुराशाविव 

ज्ञानज्योतिषि च॒ स्फुटत्यतितरामो भूभु व स्वस्त्रयी । 

शब्दज्योतिषि थस्थ दर्पण इव स्वार्थश्चिकासन्त्यमी 

स श्रीमानसराचितो जिनपतिज्योंतिस्त्रयायाधस्तु न ॥२५६॥ 


इस पद्यमे उत्तरपुराणके पद्यसे जहाँ महत्वकी विशेषताका दर्शन 
होता है वहाँ उसके आशिक अनुसररणा का भी पता चलता है श्रौर यह साफ 
मालुम होता है कि तत्त्वानुद्यसतकारके सामने अथवा उसकी स्मृतिमे 
इस पद्चको रचते समय, उत्तरपुराणका उक्त पद्य रहा है। इसी 
प्रकार एक अनुसरण प्रन्थके १४८ वें पद्ममे ग्रुणभद्राचा्यं-प्रणीतत 
शात्मानुशासनके २४३ वें पद्यका भी हृष्टिगोचर होता है। दोनो पच्य 
इस प्रकार हैं :--- 
मासन्यमन्यं मा सत्वा च्रान्तो अआआन्तो भवारंवे । 
तान्यो5हमहमेवाष्हमन्योत्योन्योडहहसस्ति न ॥॥ (झात्मानु०) 
नाअन्योत्मि ना5हमस्त्यन्यों चाध्न्यस्थाइह न मे पर । 
धन्यस्त्वन्यो5हमेवाह्हमन्योउस्यस्याएहसेव. मे ।। (तत्त्वानु०) 


न 
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इससे गुणभद्राचार्यका आत्मानुणासन भी पग्रत्थकारके सामने रहा 
है, यह स्पष्ट जाना जाता है । गुणभद्राचार्यका समय विक्रमकी १० वी 
शताब्दीके पूर्वांध॑ तक पाया जाता है, क्योकि उत्तरपुराणके अन्तमे 
जो प्रशस्ति पथ्॑ २पसे ३७ तक ग्रुणभद्राचार्यके प्रमुख दिष्प लोकसेनकृत 
लगी हुई है, उसमे उसका समय दधाक सँ० ८२० (वि० स० &५५) 
दिया है। यह समय ग्रन्यका रचना-काल न होकर उसके पूजोत्सवका 
काल है, जैसा कि प्रशस्तिके 'भव्यवर्ये प्राप्तेज्य सर्वसारं जगति विजयति 
पुण्पमेतत्पुराणम्‌ (३६) इस वाक्यसे जाना जाता है । भौर यह पूजा- 
महोत्तव-काल ग्रन्यकी रचनासे अधिक बादका सालूम नही होता, 
जिसकी प्रेरणा स्वय ग्रन्यकार अपनी प्रशस्तिके २७ वें पद्यमे कर गए 
थे ।* प्राय होता भी यही है कि यदि किसी महान््‌ ग्रन्थकी रचनापर 
उसका पूजा-महोत्सव मनाया जाता है तो वह उसकी सुन्दर लिपि आदि- 
के कालको निकालकर अधिक समय वादका नहीं होता। यदि इस 
रचनाकालको पूजोत्सवके समयसे अधिक-से-अधिक पाँचे वर्ष पूर्वे- 
का मान लिया जाय, जिसमे लिपिकालके साथ ग्रन्यकारका कुछ जीवन- 
काल भी शामिल हो सकता है, तो उक्त पुराणका यह रचनाकाल शक 
स० ८१५ (विक्रमस €५०) के लगभग बैठता है। और इस तरह 
तत्त्वानुशासनके निर्माण-समयकी पूर्व-सीमा विक्रम स० ६०० के स्थान 
पुर ६५० तक स्थिर हो जाती है--इससे पूर्वकी वह रचना नही है। 
अव देखना यह है कि उत्तर-सीमा जो वि० स० १२८४ हैं उसे पीछे- 
की ओर कहाँ तक ले जाया जा सकता है। वाह्य-परीक्षण से प० श्राद्या- 
धरजीके पूव॑वर्ती कुछ ग्रन्थ ऐसे मालुम पडे हैं जिनमे तत्त्वानुशासव- 
के पद्योको प्रन्यके मामसहित भी उद्धृत किया गया है, कुछ ग्रन्थोमे 
ग्रन्यनामके विना ही तत्त्वानुआसनके पद्य-वाक्योकों अपनाया गया 
है और कुछ ग्रन्थ ऐसे भी जान पढ़े हैं जिनमे तत्त्वानुशासनके पद्य- 








१ तदेतदेव व्यास्येय अब्य भव्यैनिरन्तरमू । 
चिन्त्य पूज्य घुदा लेख्य लेखनीय च भाक्तिके ॥२७॥। 


२० तत्त्वानुशासन 


वाक्योको थोडा-बहुत परिवर्तन करके या अनुवादित करके रक्खा गया है 
प्रथवा जिनपर तत्त्वानुशासनका प्रभाव लक्षित होता है। यहाँ उन सब- 
के कुछ नमूने प्रस्तुत किये जाते हैं--( १) पचास्तिकाय गाथा १४६ की 
तात्पय॑वृत्तिमे जयसेनाचार्यने “तथा चोकतं तत्त्वानु्ञासन-ध्यानग्रन्थे” 
इस वाक्यके साथ “चरितारो न सन्त्यद्य यथार्पातस्य सम्प्रति/ इत्यादि 
पद्य न० ५६, और “तदप्युक्त तत्नेव तत्त्वानुशसने” इस वाक्य- 
के साथ “यत्पुनर्वज्ञकायस्प ध्यानमित्यागमे वच ' इत्यादि पद्म न० 

८४ उद्घृत किया है। तृतीय महाधिकारकी समाप्तिक बादकी वृत्तिमे 
भी ध्याता ध्यान फल ध्येय! तथा 'ुप्तेन्द्रयमना ध्याता' इन पद्मोंको 
उद्धृत करने के मनन्तर लिखा है---“इत्यादि तत्वानुश्ञासन-ध्यानग्रन्था- 
दो कथितमार्गेरएा जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेन त्रिघा ध्यातारों ध्यानानि च॑ 
भवन्ति ।” 

(२) परमात्मप्रकाशके द्वितीय अधिकारके ३६ वें पद्यकी टीकामें 
ब्रह्मदेवने “तथा चोक्त' तत्त्वानुशासने ध्यानग्रन्थे” इस वाक्यके साथ 
ध्त्युनवेज्नकायरय ध्यानमित्यागमे घचः' इत्यादि प्थ न० पं भौर 
तथा चोफ्त तत्रेदसम इस वाक्यके साथ 'चरितारो न सन्त्यद्य यथास्या- 
तस्य साम्प्रतम्‌ इत्यादि पद्म न० ८५६ उद्घुत किया है । द्रव्यस ग्रह गाथा 
५७ की टीकामे भी ब्रह्मदेवने “तथेच तत्त्वानुद्ञासनप्रन्थे चोकत॑ इस वाक्य 
के साथ “अन्नेदानीं निषेघन्ति शुक्लध्यान जिनोत्तमा. इत्यादि पद्म 
न०८३ ओर “तदप्युकत तन्नेव _तत्वानुशासने' इस वाक्यके साथ “यत्पुन*» 
बेज्जअकायस्य' इत्यादि पद्य न ८४ उद्घृत किया है । 

(३) हेमचन्द्राचार्यंके योगशास्त्रमे कुछ पद्म ऐसे है जिनमे तत्त्वानु- 
शासनका अर्थसे ही नही किन्तु शब्दसे भी अनुसरण पाया जाता है, 
जिसके दो नमूने इस प्रकार है -- 

सोध्यं समरसीभावरतदेकीकरण स्मृतम्‌ । 
एतदेव समाधिः स्थाल्लोकद्दय-फल-प्रद ॥ (तत्त्वानु० १२७) 
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सो5यं समरसीभावस्तदेकीकररा स्मृतम्‌। 
प्रात्मा यदपृथक्त्वेन लोयते परसात्मति ॥ (योगशा० १०-४०) 
पेन सावेन यद्र,प ध्यायत्यात्मानमात्मवितू । 


तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फडिको यथा ॥ (तत्त्वानु० १६१) 

येन येन हि भावेन युज्यते यत्रवाहक. । 
तेन तन्मयता याति विश्वरूपो मणियंया ॥ (योगशा० £&-१४) 
योगशास्त्रके जिन पद्मोंकें साथ यहाँ तुलना की गई है, वे ज्ञाना- 
णंवमे भी प्रायः ज्यो-के-त्यो पाये जाते हैं, और भी कुछ पद्म ज्ञानाणँव- 
मे ऐसे पाये जाते हैं जो पूर्णात, या आशिक रूपमे तत्त्वानुशासनसे 
उद्घृत अथवा तदनुकरणको लिए हुए जान पडते हैं और जिनकी 
सूचना यथास्थान पादटिप्परियोमे की गई है । योगशास्त्र तथा ज्ञाना- 
शुंवके वर्तमान सस्करणोमे बहुतते पद्य ऐसे उपलब्ध होते हैं, जो 
दोनोमे समान हैं या कुछ मिलते-जुलते हैं, भोर इसलिये एक ग्रन्य- 
कारने दूसरेकी कृतिको अपनाया है इस बातको सूचित करते हैं। अनेक 
विद्वान दोनोमे ज्ञानाणंवको पूच॑वर्ती और कुछ योगद्यास्त्रको पूर्वेवर्ती 
बतलाते हैं। अभी तक इस विवादका ठीक निरणंय नही हो पायां, और 
ज्ञानाणं॑वकी अनेक हस्तलिखित प्रतियोकी ऐसी स्थिति जान पडी कि उनमें 
कितने ही पद्म वादको 'उकत च' श्रादि रूपसे शामिल होते रहे हैं, और 
इसलिए उनके आधारपर ग्रन्थके पृव॑वर्तित्वका या उत्तरवतित्वका कोई 
ठीक निर्णशांय उस वक्‍त तक नही किया जा सकता जब तक प्राचीन प्रतियों 
की खोज-द्वारा तुलनात्मक अध्ययनका कार्य होकर उसका मूलरूप स्थिर 
नही हो पाता । ऐसी स्थितिमे मैंने यहाँ ज्ञानाणंवके साथ तत्त्वानुशासन- 
के तुलना-कार्यको जानबुक कर छोड दिया है । और भी कुछ भ्रन्थोंके 
साथ तुलना-कार्यंको छोड दिया है, जिनका समय सुनिर्णीत नही है 


१ योगशास्त्रनु शुजराती भसापान्तर' सन्‌ १८६६ के निर्ययसागर'ैय 
सस्करणमें “यज्रव्यूहूक ' पाठ दिया हुआ है । 


तत्त्वानुशासन 


भर जिनपर बहुत स्पष्ट रुपसे तत्त्वानुशासनका प्रभाव पाया जाता 
है, जैसे भास्करनन्दिका “ध्यानस्तव', जो तत्त्वानु्ञासनके धनुकरणसे 
भरप्र है । 

(४) नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेवके द्रव्यमग्रह पर भी तत्त्वानृश्ञासनका 
प्रभाव लक्षित होता है । द्रव्यसग्रहकी ४७ वी गाथा तो तत्त्वानुशासन- 
के ३३ वें पच्चके प्राय भ्रनुवादरूपमे हो जान पडती है | दोनों पद्य और 
गाथा इस प्रकार हैं --- 


से च मुवितहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो5पि। 
तस्मावन्यस्यन्तु ध्यान सुधिय सदाध्प्यपास्याऋलस्यम्‌ ॥३३॥ 
इविह पि मोक़्खहैड भाणे पाउशदि ज॑ सुणी णियमा । 
तम्हा पयत्त चित्ता जुय फाणा समव्मसह ॥४जा 
घर्मरत्नाकर (स० १०५५) के “सामायिक-प्रतिमा-प्रपचन' नामक 
१४वें प्रवसरमे निम्न पद्यकों ग्रन्यका अग बनाया गया है, जो तत्त्वानु- 
शासनका १०७ वा पथ है -- 
झकारादि-हुकारान्ता मन्नाः परमशफ्तय, । 
स्वमंडलगता ध्येया लोकट्ठयफलप्रदा* ॥ 
इसके भागे 'मडलाचंन प्रसिद्ध ऐसा लिस दिया है, जो कि पद्यमे 
प्रयुवत्त हुये 'स्वमडलगता ' पदसे सम्बन्धित सूचनाको लिये हुए है। 
(६) अमितगति (द्वितीय) के उपासकाचारमे एक पद्य निम्न प्रकार- 
से पाया जाता है “- 
अमभ्यस्यमान बहुधा स्थिरत्व यर्थति दुर्वोधमपीह शास्त्रम्‌ । 
पुन तथा ध्यानमपीति मत्वा ध्यान सदाउभ्यस्यतु मोबतुकास ।! 
१०-१११ 
ध्यान-विषयके अभ्यासकोी प्रेरणाकरनेवाला यह पद्च तत्त्वानुशासन- 
के निम्न पच्यसे प्रभावित और उसके भनुसरणको लिये हुए जान 
पढ़ता है :-- 
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यथाम्यासेन शास्त्रारिण स्थिराणि स्युर्महान्त्यपि । 

तथा ध्यानमपि स्थैय लसते5म्पासव्तिनाम्‌ ॥55॥ 

(६) पूर्वोक्त अमितगतिके दादाग्रुरु श्रमितगति(प्रथम)-विरचित 
योगसारप्राभृतके €र्वें अधिकारमे एक पद्य निम्न प्रकारसे उपलब्ध 
होता है -- 

येन येनेव भावेत युज्यते यन्नवाहुफ:। 
तन्मयस्तत्र तत्नापि विद्वरूपो सणियंथा ॥५१॥ 

यह पद्य तत्त्वानुशासनके उसी पद्म न० १६१ के साथ [साहद्य 
रखता और उसके अनुसरणको लिये हुए जान पडता है, जिसे ऊपर 
न० ३ मे योगशास्त्रके पद्यके साथ तुलना करते हुए उद्धृत किया गया 
है। हो सकता है कि हेमचन्द्राचायंके सामने यह पद्य भी रहा हो और 
इसीपरसे उन्होंने 'सोपाधि स्फटिको यथा” के स्थानपर “विद्वरूपो 
मणियंथा' इस वाक्यकों अपनाया हो और यह उनका स्वतः का परि- 
वतन न हो। एक ही आशयके इन तीनो पद्योकी स्थितिपर जब विचार 
किया जाता है तो ऐसा मालुम पडता है कि तत्त्वानुशासनका पद्म पहले, 
योगसारका तदनन्तर और योगशास्त्रका उसके भी बाद रचा गया 
प्रथवा अवतरित हुआ है । 

तत्त्वानुशासनका एक पद्य इस प्रकार है :-- 

स्वरूपाध्वस्यिति पु सस्तदा भ्रक्षीणकर्मणः । 
नामावो नाप्प्यचंतन्य न चेतन्यमसनर्थेकरम्त ॥२३४।॥ 
यह पच्चय भी योगसार-का रके सामने रहा जान पडता है और उन्होंने 
इसके उत्तराधंमे प्रयुक्त 'नाउमाव , 'नाप्यचेतन्य” 'न चैतन्यमनर्थक इन 
तीन पदोको लेकर उनका कुछ स्पष्टीकरण अपने प्रन्थमे प्रस्तुत किया है 
और वह € वें भ्रधिकारके आठ पद्योमे है, जो इस प्रकार हैं --- 
हृष्टि-ज्ानस्वभावस्तु सदाष्प्नन्दोस्ति नियत. । 
ने चेतन्य-स्वभावस्य नाशो नाश्षप्रसगत ॥१०॥। 
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'सर्वेथा ज्ञायते तस्य न चेतन्य निरर्थकर्म्‌ । 
स्वभाषत्वेस्व भावत्वे विचाराध्नुपपत्तितः ॥२॥ 
निरथ्थकस्वभावत्वे ज्ञानमावानुषगत । 
न ज्ञान प्रकृत्तेधमंइ्चेततनत्वाउनुघ गत ॥॥३॥) 
अक्तेब्चेततत्व. स्यादात्मत्व दुनिवारणस्‌ । 
ज्ञानात्मफे न चंतन्यं नेरथर्थक्यं न युज्यतें ॥ ॥ 
'नाइसावों सुक्त्यवस्थायामात्मनो घटते तत, । 
'विद्यमानस्य भावस्थ नाञभावो युज्यते यतः ॥॥५॥ 
यथा चन्द्र स्थिता कान्तिनिर्मले निर्मला सदा। 
प्रकृतिविकृतिस्तस्थ मेघादिजनिता&ाचूति ॥६॥। 
तथात्मनि स्थिता  ज्ञप्तिविशदे चिद्यदा सदा । 
अकृत्तिविकृतिस्तत्थ. फर्माष्ठककृत्ताउज्चृति: ॥७॥ 
जीमृतापगमे चन्द्र यथा स्फूटति चन्द्रिका । 
दुरितापगमे शुद्धा तथब  ज्ञप्तिरात्मनि ॥०॥। 
(८) निम्त पद्म देवसेनकी श्रालापपद्धतिक पर्यायाधिकारका अग बना 
डुआ है -- 
अनादनिधने' द्वव्ये स्वपर्याया' प्रतिक्षणस्र । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ।। 
यह पतद्च तत्त्वानुशासनका ११२ वाँ पद्च है, जिसे आलापपद्धतिकार- 
से अपने ग्रथमे अपनाया है । 
इस सब बाह्मपरीक्षणमे जिन पग्रल्थोका उपयोग हुआ है उनके 
समय-सम्बन्धकों भी यहाँ सूचित कर देता आवश्यक जान पडता है, 
जिससे प्रस्तुत ग्रन्थके समयका ठीक प्रतिभास हो सके, और वह सक्षेप- 
में इस प्रकार है -- 
पचास्तिकायके टीकाकार जयसेन विक्रमकी १३वीं शताब्दी- 
शूर्वाधंके विद्वान हैं। उन्होने पचास्तिकाय-द्वितीय-गाथाकी टीकामें 
हक / 0 की किक 225, 3 सम जद तक पक मकअस 





१ तत्ानुशासनमें 'अनादिनिधने' पाठ है । 
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भ्राचारसारक॑ गभीर मधुर मनोहरतर” तथा 'येनाज्ञानतमस्तति- 
विघटते' नामके दो पद्य उद्घृत किये हैं। श्राचारसार आचार्य वीर- 
ननन्‍्दीकी कृति है, जिसपर उन्होने कनडीमे स्वोपज्ञ टीका लिखी है भौर 
वह वि० स १२१० मे लिख कर समाप्त हुई है । मूलग्रथकों उससे कुछ 
ही वर्ष पहलेकी रचना समझना चाहिये। प्रवचनसारकी जयसेन-टीका 
पचास्तिकायकी टीकासे वाद बनी है, जैसा कि उसके 'पुर्व पचास्तिकाये 
स्थादस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येत सप्तभगी व्यास्याता' इस वाक्यसे प्रकट 
है। जयपसैनकी इन प्रवचनसारादिकी टीकाशोका वालचदकी कनडी 
टीकाओ पर प्रभाव है । जंस। कि डा० ए० एन० उपाध्यायने प्रवचनसार 
की प्रस्तावना ([#0700प०70०॥) पृ० १०४-६ मे व्यक्त किया है । 
साथ ही यह भी बतलाया है कि नयकीतिके शिष्य इन बालचन्द्रका 
समय मोटेरूपसे ईस्वी सच ११७६ (स० १२२३) से १२३१ (स० 
१२८८) तक है, जिनमे पहला नयकीतिका मृत्युसवत्‌ और दूसरा 
वालचन्दकी प्रेरणासे दिये गए एक्न दानशासनका लेखन-काल है। इससे 


जयसेनकी पचास्तिकाय -टीकाका समय विक्रम की १ वी छाताव्दीका 
पूर्वार्ध निश्चित है । 


योगशास्त्रको हेमचन्द्राचार्यने चौलुक्य राजा कुमारपालकी प्रार्थनासे 
रचा है और वह्‌ वि० स० १२०७ से १२२६ के मध्यवर्ती समयमे रचा 
गया हैं। स० १२२६ हेमचन्द्र और कुमारपाल दोनोके जीवनका अन्तिम 
काल है । 
द्रव्यसग्रह-टीकाके प्रारम्भमे ब्रह्मदेवने, मूलग्रथके निर्माण्णादिका 


सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, उत्थानिकादिके रूपमे जो कुछ लिखा है वह इस 
अरकार है -- 


“झ्रथ सालवदेशे धारानामनंगराधिपतिराज-भोजवेवासिधान- 
कलिकालचक़रपति-सम्बन्धिन, श्रीपाल-महामण्डलेड्वरस्थ सस्वन्धिस्या- 


अमसनामनगरे श्रीमुनिसुतन्नत-तीर्यकर-चेत्यालये . शुद्धात्मव्रव्य-सवित्ति- 
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पउतन्‍्न-सुखामृतरसा-स्वाद-विपरीत-नारक्ादिदु खभयभीतस्य परमात्म- 
भावनोत्यन्त-सुखछुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरत्नन्यमावना प्रियस्य भव्य- 
वरपुण्डरीकस्य भाण्डाया-रायनेकनियोग्राधिकारिसोमासिधानराजश्रे ष्ठिनो 
निर्मित्त श्रीनेमिचखतिद्धान्तदेव॑ पूर्व पटड्विशतियायाभिर्घुद्रव्यस प्रह 
3त्वा पद्चाद्विशेपतत्त्वपरिज्ञानाय विरचितस्य बृहर्‌-द्रव्यस ग्रहस्याधिकार- 
शुद्धि-पुर्वकत्वेन चृत्ति प्रारम्यते ।” 

इन पक्तियोमे यह वतलाया गया है कि द्रव्यसग्रह ग्रन्थ पहले २६ 
गाथाके लघुरूपमे नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेवके हारा 'सोम! नामक राज- 
श्रेंष्ठेक्ते निमित्त आश्रम नामक नगरके मुनिसुव्रतर्चत्यालयमे रचा 
गया था, वादकों विश्येप तत्त्वके परिज्ञानाथ उन्हीं मेमिचन्द्रके द्वारा 
दृहदृद्रव्यसग्रहकी रचना हुई हैं, उस वृहद्द्वव्यसग्रहकी शभ्रघधिकारोंके 
विभाजन-पूर्वक यह व्यास्था-चृत्ति (टीका) प्रारम्भ की जाती है ।” साथ 
ही यह भी प्रकट किया है कि 'आश्रम नामका वह नगर उस समय धारा- 
घिपति भोजदेव नामक कलिकालचक्रवर्तिके सम्बन्धी श्रीपाल नामक 


मह|मण्डलेद्वर (राज्यके किसी प्रान्त-घासक) के अधिकारमे घा। औौर 
वह सोम! नामका सेठ भोजदेवका राजश्रेष्ठि था भाण्डागार (कोप) 


भादि प्रनेक नियोगोका श्षधिकारी होनेके साथ-साथ शुद्धात्मद्रव्यकी 


सवित्तिसे उत्पन्न होनेवाले सुखामृत स्वादके विपरोत जो नारकादि 
उइंख हूं उनसे भयभीत तथा परमात्माकी भावनासे उत्पन्न होनेवाले 


सुधारसका पिपासु था और भेद-अभेदरूप रत्नप्य (व्यवहार तथा 
निश्चय सम्यग्दशंन, सम्यग्शान, सम्यक्चारित्र) की भावनाका प्रेमी 
भव्यजन-श्रेष्ठ था ।! 

ब्रह्मदेवके उक्त घटना-निर्देश और उसकी लेखन-शैलीसे ऐसा 
मालुम पडता है कि ये सव घटनाएँ साक्षात्‌ उनकी आँखोके सामने घटी 
हुई हैं->परमार राजा 'मोजदेव', उनके महामण्लेश्वर 'औपाल और उनके 
राजश्रेष्ठी सोम! तथा नेमिचन्ध सिद्धान्तददेव उनके समयमे मौजूद थे, 
प्लौर उनके समयमे ही लघु तथा वृहद्‌ दोनो द्रव्यसग्रहोकी नेमिचन्द्र- 
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हारा रचना हुई है। भ्रह्मदेवने अपनी टीकामे भी दो-एक स्थानोपर 
“अन्नाहु सोमामिघानों राजश्रेष्ठो” जेसे वाक्यों के द्वारा यह सूचित किया 
है कि सोम, नामका सेठ उनकी टीकाके समय भी मौजूद था और 
टीकाका कुछ अश उसके प्रदत-विश्ेषसे सम्बन्ध रखता है । भोजदेवका 
राज्य-काल वि० स० १०७४ से ११०७ तक रहा है। भौर इसलिये 
ब्रह्मदेव-द्वारा अपने दोनो ही टीका-ग्रन्योमे उल्लेखित तत्त्वानुशासनकी 
रचना इस भोजकाल अथवा विक्रमकी १ २ वीं छताब्दीक प्रथम चरण- 
से पूर्व हुई है । 

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि श्री डा० 
ए० एन० उपाध्येजीने परमात्मप्रकाश ग्रन्यपर जो अग्रेजी प्रस्तावना 
ई० सत्‌ १६३७ में लिखी है, भौर जिसका हिन्दी-सार प० कैलाशचन्द्र- 
जी शास्त्रीके द्वारा लिखा जाकर उसके साथ प्रकाशित हुआ है, उसमे 
ब्रह्मदेवके उक्त घटना-निर्देशकों समकालीन प्रमाणके रूपमे स्वीकार न 
करके नेमिचन्द्रका भोजदेवके समकालीन होना और द्रव्यसग्रहको 


सोमश्रेष्ठीके लिये पहले लवुरूपमे रचा जाना इन दोनोंकों माननेसे 
इतकार किया है । जहाँ तक मैं समझ सका हूँ उनके इस अस्वीकार तथा 


इनकारके उस समय तीन कारण रहे हैं--एक तो द्रव्यस ग्रहको गोम्मट- 


सारके कर्त्ता नेमिचन्द्राचार्यकी कृति मानमा, दूसरा ब्रह्मदेवको पचा- 
स्तिकायके टीकाकार जयभेनका उत्तरवर्ती त्या उनकी टीकासे 


प्रभावित मान लेना और तीसरा लघुद्रग्यवगहका उपलब्ध न' होना । 
जघुद्रव्यसग्रह श्रीमहावी रजीके शास्त्रभडारसे जुलाई १६४५३ में उपलब्ध 
हो छुका है और उसे मैंने अपने वक्तव्यके भाथ मनेकान्त वर्ष १२ की 
वी किरण (अक्तूबर १६५३) में प्रकाशित कर दिया है । श्रौर 
पहे अलगसे भी बृहदृद्वव्यसग्रहके साथ सानुवाद छप गया है । 
उसकी अन्तिम गायामे+ -7---- न गाधामे श्रीनेमिचन्द्रणशीने 'सोमच्छलेरा रहया' इस 
९ बह गाया श्स अकार है -- 


“सोमच्चलेण रश्या पयत्थलक्खणकराउ गाह्ओं । 
भव्दुवयारणिमित्त' गणिणा सिरिणैमिचन्देण ॥ २५ ॥ 


२५ तत्त्वानुशासन 


चाक्‍्यके द्वारा उसका स्पष्टरूपसे 'सोम' के निमित्त रचा जाना सूचित 
पिया है। इससे अब सोमश्रेष्ठीके निमित्त लघुद्रव्यमंग्रहका रचा जाना 
सन्देहका कोई विषय नही रहता । सोमका विशज्येप परिचय क्‍या है भौर 
उसके लिये किस नगर तथा स्थानमें इस ग्रन्यकी रघना हुई है यह 
सब ब्रह्मदेवके उक्त घटला-निर्देशसे सम्बन्ध रखता है। मूल घटना- 
के नि'सन्देह हो जानेपर उत्तर-घटनाओपर सन्देहका कोई कारण-विशेष 
नही रहता। पचास्तिकाय प्रथम गाथाकी टीकामे जयसेनने प्रन्थके 
निमित्तकी व्याख्या करते हुए स्वय उदाहरणके रूपमे द्रव्यमग्रह-टीका- 
के इस निर्मित्त-कथनकी वातकों अपनाया है और लिखा है कि अन्यत्र 
दव्यसग्रहादिकमे सोमश्रेष्ठि आदि को निर्मित्त जानना चाहिये ४-- 

“अथ पध्राभृतग्रन्थे शिवकुमारमहाराजो निर्मित्त श्रन्यत्र द्रव्यसंग्रहादो 
सोमश्रेष्ठयादि ज्ञातव्य । 


इससे जयसेनका ब्रह्मदेवकी उक्त निमित्त-कथनकी बातसे परिचित 
होना पाया जाता है ओर इससे जयसेन ब्रह्मदेवके उत्तरवर्ती ठहरते हैं, 
न कि पूर्ववर्ती । दोनोकी टीकाओमे कुछ वाक्यों तथा उद्धरणोके 
समान होने मान्नसे विना किसी हेतुके एकको पूृर्ववर्ती और पुसरेको 
'उत्तरवर्ती नही कहा जा सकता । 


अब रही प्रथम कारणकी वात, द्रव्यसग्रहके कर्ता वे नेमिचन्द्राचार्ये 
नही हैं जो कि गोम्मट्सारके कर्ता हैं। गोम्मटसारके कर्ता नैमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती कहलाते हैं और कर्मकाण्डकी एक गाथा (न० ३६७) 
में उन्होंने स्वयं अपनेको चक्रवती' प्रकट क्रिया भी है, जब कि बहद्‌- 
द्रव्यसग्रहके कर्ता अपनेको “मुनि और 'तनुसुत्ततर' (अल्पश्र.तघर ) 
सूचित करते हैं? । टीकाकार ब्रह्मदेवने भी उन्हे “सिद्धान्तदेव” के रूपमे 
तो उल्लिखित किया है, 'सिद्धान्तचक्रवर्तीके रूपमे मही | इसके सिवाय, 





१ दम्बसगद्ठमिण मुणिणाद्ा दोससचयचुदा सुदपुण्णा । 
सोधयतु तमुसुत्तपरेण णेमिचद्मणिया भणिय ज ॥ 


प्रस्ताचना र्‌६्‌ 


द्रव्यसग्रहके कर्ताने भावास्रवके भेदोमे 'प्रमाद का भी वर्णान किया है और 
अविरतिके पाच तथा कषायके चार भेद ग्रहण किये हैं, परन्तु गोम्मट- 
सारके कर्ताने प्रमाद'! को भावास्तवके भेदोंमे नही माना श्रौर भ्विरतिके 
(इूसरे ही प्रकारके) बारह तथा कषायके पच्चीस भेद स्वीकार किये 
हैं, जैसा कि दोनो ग्रन्थोके निम्न वाक्योसे प्रकट है --- 


मिच्छत्ताषविरदि-प्चाद-जोग-फोहादशोडथ विण्णेया । 
पर परए परणवह तिय यदु फससो भेदा दु पुन्वस्स ॥ 
“--द्रन्यस ७ गा[० ३० 
मिच्छत्त प्रविरसण फसाय जोगा य श्रासवा होंति। 
परण बारस परावीस पण्णरसा होंति तब्भेया | 
--गोस्मठसार, फर्मफांड गा० ७८६ 
एक ही विषयपर दोनो ग्रन्थोके इन विभिन्न कथनोंसे ग्रन्थ-कर्त्ताओ- 
की विभिन्नताका बहुत कुछ बोध होता है। ऐसी स्थितिमे द्रव्यसग्रहके 
कर्त्ता गोम्मटसारके कत्तसि भिन्न कोई दूसरे ही नेमिचन्द्र होने चाहिये । 
जैनसमाजमे '"नेमिचन्द्र' नामके घारक अनेक विद्वान आचार्य हो गए हैं। 
एक नेमिचन्द्र ईसाकी ११ वी शताब्दीमे भी हुए हैं, जो वसुनन्दि 
सैद्धान्तिकके गुर थे और जिन्हे वसुनन्दि-श्रावकाचारमे 'जिनागमरूपी 
वेला-तरगोंसे घुयमान और सम्पूर्ण जगतमे विख्यात! लिखा है । बहुत 
सभव है कि ये ही नेमिच न्द्र द्रव्यसग्रहके कर्त्ता हो। दोनो ग्रन्धोंके भिन्न 
कतृ त्वके सम्बन्धमे ये सब बातें मैंने आजसे कोई ४५ वर्ष पहले ३ 
जनवरी १६१८ को, प्रोफेसर शरच्चन्द्र घोशाल एम० ए० बी० एल० 
सरस्वती-द्वारा सम्पादित द्रव्यसग्रहके अग्रेजी सस्करणकी समालोचनामे, 
प्रकट की थी, क्योकि उस वक्‍त सबसे पहले प्रो० घोशालने ही अपनी 
प्रस्तावना (पर700007 0) में बिता किसी प्रबल भ्राघार अथवा 
प्रमाणके गोम्मटसारके कर्त्ता नेमिचन्द्रको ही द्रव्यसग्रहका कर्ता मान कर 
ब्रह्मदेवके उक्त कथनको अस्वीकार किया था। मेरी यह समालोचना 


२३० तत््वानुशासन 


उस समय ज॑नहितेषी (बडा साइज) भाग १३ के अक १२ में पृ० 
श४१ से ५५० तक प्रकाशित हुई थी, जिसके विरोधमें उक्त प्रो० घोशाल 
अथवा दूसरे किस्ती विद्वातका कोई लेख मुझे आज तक देखनेको नही 
मिला । जान पडता है डा० ए० एन० उपाष्येजीके सामने परमात्मप्रकाश- 
'की प्रस्तावना लिखते समय मेरी उक्त समालोचना नही रही है, रहती 
तो वे उस पर अपना विचार जृरूर व्यवत्त करते। अस्तु । 

इस सब प्रासंगिक कथनके बाद अब मैं फिरसे अपने प्रस्तुत विष य- 
को लेता हूँ । 

'धमेंरत्नाकर! का रचनाकाल सवत्‌ १०५४५ है, जिसे प० परमानद 
जी शास्त्रीने वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित जेनग्रन्थप्रशस्तिसग्रह प्रथम- 
भागकी प्रस्तावनामे, बादको ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीभवन 
व्यावरकी प्रतिसे मालूम करके प्रकट किया है भोर जो भ्रन्यकी प्रशस्तिके 
अन्तिम पद्यके रूपसे इस प्रकार है -- 

बाणेन्द्रियव्योमसोम-मिते सवत्सरे शुभे (१०५५)। 

ग्रन्योष्य॑ सिद्धतां यात सबलीफरहाठके | 


धरमरत्नाकर एक सप्रह ग्रन्थ है, जिसे ग्रन्धकारने अपने तथा दूसरे 
अनेक भ्रन्थोके पद्य-वाक्यरूप कुसुमोका सप्रह करके मालाकी तरह रचा है 
और इसकी सूचना भी उन्होने भ्रन्थके अन्तिम २०वें अवसर (पद्म ६०) 
में “इत्येतेदपनीतचित्ररचने स्वेरत्यदीयेरपि । सुतोदद्यगुरंस्तथापि 
रचिता सालेव सेय कृतिः ।” इस वाक्यके द्वारा की है। इसमें तत्त्वानु- 
शासनके उक्त पद्यकों अपनाये जानेसे तत्त्वानुशासन वि० स॒० १०५५ 
से बादकी कृति न होकर पूवंकी ही कृति ठहरता है । 

अमितगति-द्वितीयके उपासकाचारमे यद्यपि उसके निर्माणका समय 
नही दिया, परन्तु उनके दूसरे ग्रन्थों सुभाषितरत्वसदोह, धर्मेपरीक्षा 
और पचसग्रहमे वह क्रमश वि० स० १०५०, १०७०,१०७३ दिया 
हुआ है, इससे वे विक्रमकी प्रायः ११वीं शतीके तृतीय चरणके विद्वान 


प्रस्तावना २९ 


हैं। उनके उपासकाचारमे तत्त्वानुशासनका अनुसरण होनेसे तत्त्वानु- 
शासन वि० स० १०४० से पूर्वकी रचना हैं । इन अमितगतिके ग्रुरु 
माघवसेन, माधवस्तेनके गुर नेमिवेश और नतेमिषेणकरे ग्रु श्रमितगति 
अथम थे, जो कि देवसेत के शिष्य थे, ऐसा अमितगति (द्वितीय) ने 
अपने सुमापितरत्वसन्दोह श्रादि ग्रन्थोकी प्रशस्तियोमे प्रकट किया 
है। इससे वे अमितगति द्वितीयप्ते दो पीढी पहलेके विद्वान हैं। उनका 
समय यदि ४०-५० वर्ष पहले तकका मान लिया जाय, जो अधिक नहीं 
है, तो वे विक्रमकी ११वीं शतीके प्रथम चरणके विद्वान्‌ ठहरते हैं। उन 
के योगसारमे तत्त्वानुद्यासमका उपयोग होनेसे तत्त्वानुशासन विक्रमकी 
११वी ,शताव्दीके प्रथम चरणसे बादकी रचना नहीं, ऐसा स्थिर 
होता है । 

भालापपद्धति प्राय. उन देवसेनकी कृति कही जाती है जिन्होंने 
वि० स० €€० मे दर्शनसार” को सकलित किया है । यदि यह कथन 
वस्तुत ठीक हो तो तत्त्वानुशासनकी रचना, जिसके “अझनादिनिधने द्रव्ये' 
पद्यको अपनाया गया है, उससे पहलेकी होनी चाहिये । परल्तु यह बात 
अभी सन्दिग्ध कोटिमे स्थित है, क्योकि यह ग्रन्थ न तो उक्त देवसेनके 
दर्शवसार, तत््वसार, आराधनासार जैसे दूसरे ग्रन्थोकी तरह प्राकृतमे 
है, न सारान्त है गौर न इसमे ग्रन्यकारने अपना नाम ही मूलके किसी 
पद्यमे दिया है। प्रन्थके प्रारम्भमे “झ्रालापपद्ध तिवंच्ननरचनाअतुकमेरा 
सयचक्स्योपरि उच्यते” इस वाक्य के द्वारा जिस नयचक्रके ऊपर इस 
ग्रन्थके रचनेका उल्लेख किया गया है वह कौन-सा तयचक़ है, इसका 
भी अभी तक कोई ठीक निर्णय नही हो सका। नयचक्रादिस ग्रहमे 
प्राकृतका जो लघुनयचक्त प्रकाशित हुआ है, जिसे दर्शनसारके कर्ता- 
का कहा जाता है, उसके मूलमे भी ग्रन्यकारका नाम नहीं है । प्रत्युत 
इसके, एक दूसरा गद्य-पद्यात्मक नयचक्र भी है, जो ग्रन्यकारके नाम- 
सहित सस्कृत-भाषामे है ओोर क्ष्‌ललक श्रीसिद्धसागरजीके द्वारा सम्पा- 
दित एवं भनुवादित होकर सन्‌ १९४६ में प्रकाशित हो च्लुका है, जिसे 


] 


रे तत्त्वानुशासन 


दूमरे देवसेनाचार्यने व्योम पडितके प्रतिवोधार्थ सस्कृतमे रचा है । 

ये सत्र त्या गौर भी कुछ बातें पद्चित श्रीमित्रापचन्दजी 
कटा रियाने 'देवसेवका नयचक्र' नामक अपने लेखमे प्रकट की है, जो 
१४ नवम्बर १६५७के जेनसन्देशमे प्रकाणित हुआ है। साथ ही उसी 
नयचन्नपर आलापपद्धतिके बतनेकी अधिक सभावना व्यक्त की है, 
जो सस्कृतमे व्योम पंडितके लिये रचा गया है। सभावना अच्छी है; 
उक्त नयचक्रके नानास्वनावसयुक्त' और (दुनंयेकास्तमाहदा,' जेसे 
पतद्य भी आलापपद्धतिमे उद्घृत्त पाये जाते हैं; परन्तु लकत सस्कृत 
नयचक्रमे भी रचता-काल दिया हुआ नहीं है भौर न दूसरे प्रमाणोतति 
उसे सिद्ध करके वत्तलाया गया हैं! ऐसी स्थितिमें आलापपद्धतिपर 
कतू त्व-विपयक सन्देहको छोडकर प्रकृत-विपयमे उससे श्रपना कोई 
प्रयोजन सिद्ध नही होता। और आलापपद्धतिका कतृ त्व सदिग्ध होने 
पर उसमे पाया जाने वाला तत्तवानुशांसनका उक्त पद्य प्पने समय- 
निर्णेयमे कोई सहायक नही होता ॥ अत, तत्त्वानुशासनके समयकी जो 
उत्तर-सीमा १ १वी शताब्दीका प्रथम चरण ऊपर स्थिर की गई है वही 


स्थिर रहती है। 
वाह्म-परीक्ष णका उपसहार 

इस सारे वाह्य-परीक्षणय॒-द्वा रा तत्त्वानुशासनके समयक्री उत्तर-सीमा 
प० आश्ञाधरजीक समय विक्रमकी १३वी शताब्दीके उत्तराध (स० 
१२१८५) से पीछे हटती-हटती ११वीं छताब्दीके प्राय, प्रारम्भ तक पहुँच 
जादी है और इस तरह पूर्व तथा उत्तर सीमा्भोके मध्यमे कोई ५०-६० 
वर्षका ही अन्तराल अवशिष्ट रह जाता है | इस अन्तराल पर विचार- 
के लिये जब फिरसे अन्त.परीक्षणकी ओर ध्यान दिया जाता है तो 
मालुम होता है कि तत्त्वानुद्ासनपर अमृतचन्द्राचायेंके तत्त्वाथंसार 
तथा समयसारादिकी टीकाओका भी प्रभाव है, उनकी युक्तिपुरस्सरकथ- 
नदौलीको अपनाया गया है । इतना ही नही, बल्कि निश्चय ओऔर उव्यव- 
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-हार दोनोनयोकी हृष्टिको उनके समात ही साथ लेकर चला गया 
है। इन दोनो अध्यात्मनयोकी दृष्टि यद्यपि श्रीकुन्दकुन्दाचायंके समय- 
सारादि ग्रन्थोमे पहलेसे सुरक्षित चली आती है परन्तु अमृतचद्धाचार्येने 
उसे खूब उजाला है। अम्ृतचन्द्राचायेंकी इस कथनशेली एवं इृष्टिके 
अतिरिक्त तत्त्वानुशासनमे तात्विक तथा कुछ साहित्यिक अनुसरण 
"भी पाया जाता-है, जिसके दो नमूने इस अकार हैं .-- 
(१) सप्त तत्त्वोका हेयोपादेय रूपमे विभागीकरण-- 
उपादेयतया जीवो5जीवो हेयतयोदितः । 
हेयस्थास्मिन्तुपादानहेतुत्त्वेना55त्रव स्मृतः ॥9॥॥ 
सवरो निर्जरा हेय-हान-हेतु-तयोदितो । 
हेय-प्रहाण रूपेण मोक्षो जीवस्प वरक्षितः ॥८॥। (तत्त्वार्थंसार) 
बन्‍्धों सिबस्वनं चाउस्य हेयमित्युपर्दशितस्‌। 
हेयस्पाश्शेषदुःखस्प यस्‍्मादुवीजमिद हयम्‌ ॥४॥ 
“ सोक्षस्तत्कारण चेतदुपादेयमुदाहतम्‌ । 
उपादेय सुख यस्सादस्मादाविभंविष्यति ॥५॥। (तत्त्वानुश्ञासन) 
(२) निश्चय और व्यवहारके भेदसे मोक्षमार्गेके दो भेद और 
उनमे साध्य-साधनता--- 
निदचय-व्यवहाराण्या सोक्षमार्गों द्विवा स्थृतः। 
तन्नाउध्य्य साध्यहूप स्यादु ट्वित्तीयस्तस्प साधनम्‌ ॥। (त्तत्त्वाथंसार ) 
उ्सोक्षहेतु' पुत्तघा “निरुयाद्‌ व्यवहारतः । 
तन्नाष्ण्य साप्यरूप. स्थाद द्ितीयस्तस्य साधनम्‌ ॥ (तत्त्यानुशासन ) 
ये दोनों नमूने अपने-प्रपते विषयमे स्पष्ट हैं और उनके लिए विदयोष 
कुछ कहनेकी जरूरत नही रहती । 
अपृतचन्द्राचार्यंका समय विक्रमकी १० वी शताब्दीका उत्तरा् 
है। पट्ठावलीमे उन्तके पट्टारोहुणका समय जो वि० स० £६२ दिया 
है वह ठोक जान पडता है, क्योंकि स० १०५४ में- वतकर समाप्त , हुए 
“घम र॒त्ताकर' ग्रन्थमें अमृतचन्द्राचार्य के 'पुरुषार्थसिद्ध्युपाय” से कोई ६० 
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पद्य उद्घृत पाये जाते हैं, जिसकी सूचना प० परमानन्दजी शास्त्री- 
ने अनेकान्त वर्ष £ की सयुक्त किरण ४-५ मे की है। इससे गमृतचन्द्र 
उक्त सवत्‌ १०-४५ से पूर्वकालिक विद्वान हैं यह सुनिश्चत है । उपासका- 
चारके कर्त्ता अमितगति (स० १०५०) से भी वे पूर्वके विद्वान हैं, 
जिनके उपासकाचारमे पुरुषा्थंसिद्ष्युपायका कितना ही अनुसरण 
पाया जाता है, जिसे पं० कैलाशचन्दजी शास्त्रीने जेनसन्देशके शोधाडू 
न० ५ मे प्रकट किया है । इन अमितगति (द्वितीय) से दो पीढ़ी पूर्वे- 
के विद्वान श्रमितगति प्रथमके योगसार प्राभृत पर भी अमृतचन्धके 
तत््वाथंसार तथा समयसाराविटीकाओका प्रभाव लक्षित होता है, 
जिनका समय अमितगति द्वितीयसे कोई ४०-५० वर्ष पूर्वंका जान 
पडता है। ऐसी स्थितिसे अमृतचन्द्रसूरिका समय विक्रमकी (१०च्री 
शताब्दीका प्राय तृतीयच रण भौर तत्त्वानुशासनके कर्त्ता रामसेनाचाय॑का 
समय १०वी छतीका प्राय चतुर्थचरण निश्चित होता है तथा अमितगति 
प्रथम विक्रम की ११वीं शछ्ताव्दीके प्राय? प्रथमचरणके विद्वान 
ठहरते हैं । ये तीनो ही अध्यात्म-विषयके प्रायः सम-सामयिक प्रौढे 
विद्वान हुए हैं भ्रोर तीनोकी कथनर्शली एक दूसरेसे मिलती-जुलतो 
है, जिनमे वृद्धताका श्रेय अमृतचन्द्राचायं को प्राप्त जान पड़ता है । 


६. रामसेनके ग्रुरु 
इस तरह भन्तरग और बहिरग दोनो परीक्षणोसे जब तत्त्वानु- 
शासनकार रामसेनाथायंका समय विक्षमकी १०वी शताव्दीका 
प्राय. २ अन्तिमचररा निर्धारित होता है तव उनके तथा उनके ग़रुरुवो- 
के परिचय-विषयमे विशेष कुछ खोजने-कहने श्रादिका अवसर प्राप्त 
होता है । अत. भ्रव उसीका प्रयत्व किया जाता है -- 


१ २. आय * शब्दका प्रयोग इसलिए किया गया हैं कि वद समय कुछ वर्ष पूवे- 
का तथा कुछ वादका भी हो सकता है | 
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श्रीसोमदेवसूरिका “यशस्तिलक' ग्रन्थ शक स० ८प ९ (वि० 
स० १०१६) मे बनकर समाप्त हुआ है, जो कि एक बडा ही महत्वपूर्ण 
गद्य-पद्यात्मक चम्पू ग्रन्थ है। इसके बहुतसे पद्मयोंको जयसेनसूरिने 
अपने उक्त श्वमेरत्नाकर' मे उदघृत करके उन्हे प्रन्थका अग बचाया है । 

/ दुराग्रहप्रहग्रस्ते विद्वानु पुसि फरोति फिम्‌ | 
कृष्णपाषाराखण्डेघषु सादवाय न तोयद ॥॥” 

इस पद्यको तो उन्होंने 'तया चोक्त कलिकालसर्वज्ञ ' इस वाक्य- 
के साथ उद्धृत किया है, शोर इस तरह सोमदेवसूरिको 'कलिकाल- 
स्वेज्ञ' सूचित किया है, जिससे यह भी पता चलता है कि हेमचन्द्राचाये- 
फो इवेताम्बरसमाजमे जो 'कलिकालसवंज्ञ” कहा जाता है उससे कोई 
२००वर्ष पहले दिगरम्वरसमाजमे सोमदेवसूरिको 'कालिकालसवंज्ञ' 
कहा जाता था। और इसका प्रधान श्रेय उनकी यशस्तिलक-जैसी 
असाधारण रचनाओ्रोको ही प्राप्त जान पडता है। इस ग्रन्थमे आठवें 
आद्वासके अन्तर्गत 'ध्यानविधि' नामका एक कल्प (३६) है, जो 
निर्णयसागरीयसस्करणके उत्तरखण्डमे पृ० ३६१ से ४०० तक 
मुद्रित हुमा है । इस 'ध्यानविधि' कल्पका तत्त्वानुशासन पर कोई प्रभाव 
मालुम नही होता, और इससे यह जाना जाता है कि तत्त्वानुशासनके 
अ्रवतार-समय यशस्तिलक वनकर समाप्त नही हुआ था---उसका निर्माण 
हो रहा था । अन्यथा उसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पडता--कमसे 
कम धम्मेध्यानके स्वरूप-कथनमे अन्यरूपोके साथ धर्मंका वह रूप 
भी ग्रहण किया जाता जिसे सोमदेवने यदस्तिलक और नीतिवाक्यामृत- 
में यतोःस्पुदयनिः्न यससिद्धिः स धर्मे/के रूपमे प्रतिपादित किया है । 

इससे तत्त्वानुशासनका जो समय विक्रमकी १० वी शताब्दी- 
का अन्तिमचरण ऊपर निद्िचत किया गया है वह और पुष्ट होता है। 
साथ ही यह भी मालूम पडता है कि सोमदेवने नीतिवाक्यामृतकी 
प्रशस्तिमे जिन महेंन्द्रदेव भट्टारकका अपनेको “अनुज (छोटा गुरु- 
भाई) लिखा है ओर जिन्हे 'वादीद्धकालानल' बतलाया है वे उन महेन्द्र- 
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देवसे भिन्न नही है जिनका रामसेनने अपने श्ास्त्र-गुरूवोंमे उल्लेस किया 
है) । सम-सामयिक होनेसे उनकी सगति ठीक वेठ जाती है। महेन्द्र- 
देव नामके कोई दूसरे महाविद्वान्‌ विक्षमकी १०वीं दाताब्दीमे ऐसे पाये 
भी नही जाते जो रामसेनके शास्त्रगुर्का स्थान ले सके । 

सोमदेवने यशस्तिलक भ्रौर नीत्तिवाक्यामृत दोनों प्रत््योमे अपने- 
को भगवस्नेमिदेवका शिष्य लिखा है, जो कि यश्ञोदेवके द्िष्य थे, 
गौर उन्हें सकल-ताक्रिकोका ज्षुडामरिरूप महावादी प्रकट किया है । 
इन भगवन्नेमिदेवक़े बहुत शिप्य थे, जिनमेसे एकद्ातक श्िष्योके 
अवरज (अनुज) और एक दशतकके पूर्वज सोमदेव थे। ऐसा परभनीके 
ताम्रशासन (दागपत्र) मे मालूम होता है*, जो यश्स्तिलक (दक ८८१) 
से सात वर्ष बाद शक स० ८८८ के गत होने पर वेशाखकी पूर्शिमाको 
लिखा गया हैं और जिसमे राष्ट्रकूट नरेश श्रीकृष्णराजदेवके महासामन्त 








१, नीतिवाक्यामृतकी वह्द प्रशस्ति इस प्रकार है -- 

“इति सकल-तार्किक-चक्र-चूहामणि-चुम्बित-चरयस्य, पचप चाशसाद्दावा- 
दिविजयोपाजितकी तिमन्दाफिनी-पविज्नित-तिभुवनस्य, परमतपश्चरय रत्नोदच्वता 
अं,मननेमिदेवभगवत,.. प्रियशिष्येणय.. वादीन्द्रकालानलश्रीमनाह्देन्द्रदेवमद्धारका- 
धुजेन,. स्याकादाचलर्सिहता किंकचक्रवर्ति-वादीमप चानन-वाक्कल्लोलपयो निधि- 
फविकुलराज-प्रशस्ति-प्रशस्तालकारेण, परणवतिग्ररण-युक्तिचिन्ताम णिस॑त्र-मह्दे- 
न्द्रमातलि-सजल्प-यशोवरमद्वाराजचरितमहाशास्त्रवेवला श्रीसोमदेवसरिणा विर- 
चित (नीतिवाक्यामृत) समाप्तमिति ४? 

२ ताम्रशासनका वह अश इस प्रकार है 

श्रीगोंटसघे मुनिमान्यकीर्तिन्नॉम्ना यशोदेव शति प्रजशे । 

चभूव यस्योग्रतप प्रभावात्तमागम शासनदेवतामि ॥१४५॥ 
शिष्योध्भवत्तस्य महद्धिसाज स्याद्वादरत्नाकरपारदृश्वा | 
श्रीनेमिदेवः परवादिदप॑द्रुमावलीच्छेद-कुठारनेमिः ॥१६॥ 
तस्मात्तपःश्रियों भर्तता (त्त) ल्‍लो (लॉ) काना हृदयगमा । 
बभूवुबहव शिषप्या र॒त्नानीव त्दावरात्‌ ॥१७ा। 

तेषा शततस्यावरज- शतस्य तया (था) भवत्पूर्व॑ न एव धीमान्‌ । 
श्रीसोमदेवस्तपस श्रुतस्य स्थान यशोधाम गुणोड्जितश्री ॥शि८॥ 
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चालुक्यवशी अरिकेसरीने अपने पिता वहिंगके द्वारा निर्मित शुभधाम- 
जिनालयके लिये एक ग्राम उक्त सोमदेवको दानमें दिया है? | नेमि- 
देवके शिष्योमे जो १०० शिष्य सोमदेवके श्रग्मज (बडे गुरुसाई) थे, 
उनमे महेन्रदेव प्रमुख विद्वान तथा सोमदेवके साथ विशेष सम्पर्क एव 
घनिष्ठताको प्राप्त जान पडते हैं, इसीसे सोमदेवने नीतिवाक्यामृतकी 
प्रशस्तिमे उन्‍्हीका नाम खास त्तौरसे गुरुनेमिदेवके नामान्तर उल्लेखित 
किया है और उन्हे 'श्रीमद्‌ वादीस्द्रकालानल' एवं “भद्रारक' जैसे विशेष- 


णोंसे दिशिप्ठ बतलाया है । 
यशस्तिलकके प्रथम आश्वासासका अन्तिम पद्म इस प्रकार है -- 


सोधयमाश्ापितयद्याः भहेन्वासरमान्यधीः । 
देयात्त सततान द वस्त्वभीष्ट जिनाधिपः | 
यह पद्च दो अर्थोके इलेपको लिये हुए है--एक अर्थ जिनाधिपके 
पक्षमे और दूसरा सोमदेवके पक्षमे घटित होता है। 'सोमदेव ' यह नाम 
पद्यके चारो चरणोके श्राद्याक्षरोकों मिलाकर बनता है ऐसा श्रुतसागरकी 
टीकामे सूचित किया गया है। सोमदेवक पक्षमे “महेन्द्रामरमान्यधी: 
(भहेन्द्रदेवके द्वारा जिसकी बुद्धि सराही गई है) यह विश्ञेषणपद उसी 
महेन्द्र देवके उल्लेखको लिये हुए जान पडता है जो सोमदेवका वड़ा 
गुरभाई था झोर जिसका उल्लेख नीतिवाक्यामृतकी प्रद्मस्तिमे क्त 
विश्वेषणो-के साथ किया गया है? । 
कुछ विद्वान्‌ यहाँ प्रयुक्त 'महेन्द्रदेवः का अभिप्राय कन्नौज (कान्य- 
कुब्ज) के राजा महेन्द्रपाल त्थम या द्वितीयका लेते हैं, और उसका 


५. _ शकाब्देष्वाष्टाशीत्यधिकेष्वाष्टाशतेषु मतेप. (प्रव)तमानछ्षय-सवत्सरे 
वेशाखयो(पौ)णएय॑मास्याएस्या) बुधवारे तेन श्रीमदरिकेमरिणा अनन्तरोत्काय 
त्त्मे ओमत्सोमदेवसूरये. दत्त । सोदकपारन्दत्त । 

8. 6 एका एणा गा िए 8६8 [86  एणरागाल्यात्र0ः 38. प्0 
उदार ए धाए गा ज्रणत-फाबए, शरालातवाबान:।॥ प्राह। 
जरा[766० ६० ा०११ा७०००६, धाढ छत 9500० 
9णात०ए8, प्रशातणग्राब्त का ची6 ०एण०एाणा (0. ]08 
परशाएशएफ्थाएता 
गा के. सिक्षातातुए., ४४5४७ 58 2गत पावाशा त्पाएड, 


श्प तत्त्वानुशासन 


कारण यह कि उन्होने नीतिवाक्यामृतकी सस्क्ृत-टीकाका, जी कि किसी 
जेनेतर विद्वानको बनाई हुई है भौर जिसमे कर्त्ताका नाम तथा रचनाका 
समय दिया हुआ नही है, यह कथन सत्य मान लिया है कि कान्यकुब्जके 
महाराज महेन्द्रदेव (महेन्द्रपाल) ने पूर्वाचार्योके अर्थशास्त्रकी दुखबोधघता 
भर अर्थग्रुरुतासे खिस्नचित्त होकर ग्रन्थयकारको इस सुबोध, ललित 
एवं लघु नीतिवाक्यामृतकी रचनाके लिये प्रेरित किया, जो कि समसाम- 
यिक उल्लेख न होकर वादकों परिकल्पित अभ्रथवा किसी किवदन्ताके 
आधार पर अवलम्बित जान पडता है । क्योकि उक्त टीकाकार ग्रन्यकार 
सोमदेवसे कुछ परिचित माल्दुम नही होता, इसीसे उसने उसी कथनके 
सिलसिलेमे, जो ग्रन्य-मंगलचाररण के प्रास्ताविक ल्पमे है, यह भी लिख 
दिया है कि * नीतिवाक्यामृतका कर्त्ता मुनिचन्द्र नामका क्षपणकब्रतघर्त्ता 
है, उसने अपने गुरु सोमदेवकों नमस्कारपूर्वक यह निर्विध्न सिद्धिकर 
आदि विद्येपण-विशिष्ट एक (मगल) इलोक कहा है? । टीकाका रके 
इस कथनका सोमदेवके उक्त दोनो ग्रन्थोसे तथा परभनीके ताम्रशासन- 
से भी कोई समथेन नही होता, प्रत्युत इसके नीतिवाक्मामृतके अन्तमें 
ग्रन्थकर्त्ताको जो प्रदास्ति लगी है उसके विपरीत भी पडता है। यदि 
कप्नौजके राजा महेन्द्रपालकी प्रेरणासे इस नीति प्रन्थके रचे जाने 
जैसी कोई महती घटना घटी होती तो सोमदेव ग्रन्थमे उसका उल्लेख 
किये बिना न रहते । ५) 

१ उक्त कथन-सूचक टीकाऊा वह प्रास्ताविक वाक्य इस अकार हक 

अ्रथतावदखिलभूपालमौलिलालितचरणयुगलेन रहुवशावस्थायिपराक्रम 
पालित कृत्स्न कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वांचाये-कतार्थशास्त्र-दुरवबी ध- 
य्न्‍्थगौरव-खिन्तमानसेन सुत्रो धललितलघुनी तिवाक्याभ्वतरचना सु प्रवर्तित + सर्कल" 
पारिषदत्वान्तीतिमन्थस्थ सानादर्शनप्रतिवद्धओ ठृणा _तत्तदमीष्ड-अ्ीकठान्डतें” 
विरव्यईता वाचनिकनमस्कृति-बचन तथा स्वगुरों. सोमदेवस्य च मणामर््क 
शास्त्रस्य॒तत्वतृत्वस्थापयितु सकलसतल्वकृताभयश्रदान मुनिचन्द्राभिषाय! 
च्पणकब्तथर्ता नीतिवाक्यासृत-कर्ता निविष्नसिद्धिकर सकलकल्म'द्दर भैकेशथ 
पचकप्रपचक श्लोकमेक जगाद --- 
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श्री कृष्णकान्त हैंडिकि एम० ए०, वाइस चाँसलर गोहाटी यूनिव- 
सिटी (आसाम) ने, भ्रपने “यशस्तिलक एण्ड इंडियन कल्चर नामक 
अग्रेजी भ्रन्यके परिशिष्ट (800०70%5) न० १ मे, सोमदेवके प्रतती- 
हार राज्य कन्नोजक साथ प्रस्तावित सम्बन्ब-विपयमे विचार करते हुए 
उसे ऐतिहासिक तथ्यके रूपमे स्वीकार नही किया। साथ ही सोमदेवने 
यशस्तिलकमे स्वयं अपने सघको 'देवस४' के नामसे जो उल्लेखित किया 
है ओर परभनीके तांम्रश्यासनमे उनके दादा गुरु यश्ोदेवकोी 'गौडसघो 
का लिखा है, जिसे लेकर कुछ विद्वानोने यह कल्पना की है कि 'सोमदेव 
गोड (बगाल)से दक्षिणदेशको जाते हुए माग्गमे कुछ समयके लिये 
कन्नौज ठहरे होंगे, उसी समय वहाँके राजा महेन्द्रपाल प्रयमने, जिनका 
समय ई० सन्‌ ८६३ से ६०७ है, या अधिकसभाव्य महेन्द्रपाल द्वितीयने, 
जिनके समयका एक छिलालेंख स० १००३ का प्रतापगढ़ से उपलब्ध 
हुआ है, उन्हें नीतिवाक्यामृतको रचनाके लिये प्रेरित किया होगा, 
इस पर विचार करते हुए दोनो सघ-नामोपर भी कितना ही नया प्रकाश 
डाला है श्रौर गोड सघको बगालके सघकी भ्रपेक्षा दक्षिणके गौडोसे संबद्ध 
सूचित किया है । और अन्तमे लिखा है, कि जहाँ तक सोमदेवका सबंध 
है उनके इस बगालसे दक्षिकगमन (प्राह्ठा४0॥) का किसी भी विद्व- 
सनीय प्रमाणसे, जो अब तक प्रकाशमे आए हैं, समर्थन नही होता* ॥ 

परच्तु नीतिवाक्यामृतको सोमदेवने कन्नौजके राजा महेन्द्रपालकी 


प्रेरणासे लिखा हो या बिना उसकी प्रेरणाके ही रचा हो, इन दोनोसे 
अपने मूलविषयपर कोई असर नही पडता, क्योंकि नीतिवाक्यामृत- 





१ का 6 5एए0086९ 60प्रार्लाणा 0 $807906४8 शा 06 
शिक्षा।ध 60 0 कफ शाधपा था तशत]ए 98 8९०००७६१ 88 & ६- 
0०४ 80, 88, प्रात[:6 गरा$ ०0०पस्‍ा०७एणा ज्ञात 6 76०ए४॥, ॥.- 
725 ग्रशाधागारत वात ॥ 68 ०000फ॥078 ६0 5 ज़0प5 प्र 

ग6 एककआशा प्राइशाफएा।ता 


हि 
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की प्रशस्तिमे उल्लिखित महेन्द्रदेव श्रीनेमिदेवके शिष्य और सोमदेव- 
के बडे गुरुभाई थे, इसमे किसीको भी विवाद नही है और न कोई यह 
कहता हैं कि कन्नौजके राजा महेन्द्रपाल प्रथम या ह्वितीयने सोमदेवके 
गुरु नेमिदेवके पास जिनदीक्षा ग्रहण की थी अथवा सोमदेव महेन्द्रपाल 
राजाका कौद्ग॒म्बिक हष्टिसे छोटा भाई था | यदि कोई ऐसा कहे भी तो 
वह कोरी कल्पना होगा, इतिहास उसका साथ नही दे सकता, महेन्द्रदेव 
का वादीन्द्कालानल' विशेपण भी कोई राज-विशेषण नही है । प्रत्युत 
इसके, नीति वाक्यामृतक॑ टीकाकारने टीकाके समय तक महेन्द्रपालको 
शिवभक्तक रूपमे उल्लेखित किया है और लिखा है कि 'उनकी शिव- 
पार्वती भक्तिकी तत्परताका विचार कर भ्रन्थके 'सोम सोमसमाकार 
इत्यादि मगल-पद्मकी प्रथमत शिवपरक अर्थंमे व्याख्या की जाती है? । 

ऐसी स्थितिमे रामसेनके शास्त्रगुर्वोमे जिन महेन्द्रदेवका नामो- 
ल्लेख है वे श्रीनेमिदेवके शिष्य और सोमदेवके बडे गुरुभाई थे, यह 
सुनिश्चित होता है। 

रामसेनके छोेष तीन शास्त्र-गुरुवोमे वीरचन्द्र भर घुभदेवका कही- 
से कोई परिचय प्राप्त नही हो सका । चोथे शास्त्रगुरु विजयदेवक विषय 
में छान-बीन करते हुए यह खयाल उत्पन्न होता है कि ये विजयदेव 
सभवत वे ही जान पडते हैं, जो 'श्रीविजय' के नामसे अधिक प्रसिद्धि 
को प्राप्त हैं?, जिन्होने भगवती आराघना पर अपने नामानुरूप 'विजयो- 
दया! नामकी टीका लिखी है और जिनका दूसरा नाम श्रपराजित सूरि 
है, जो टीकाके साथ दिया हुआ है। श्रतः टीकामें दी हुई उनकी गुरु- 
परम्परा आदि पर ध्यान देते हुए श्रीविजयर्क सम्बन्धमे जो श्रनुसन्धान- 
कार्य किया गया है श्ौर उससे जो कुछ निष्कर्ष निकला है उसे यहाँ दे 
देना उचित जान पडता है और वह इस प्रकार है :-- 

१ श्रत्न तु॒ओमन्महेन्द्रपालदेवस्य परमेश्वरपावतीपतो नितान्तभक्ति- 
तत्परता विचिन्त्य प्रथमचराचरगुरुप्रमथनाथमुररीक्षत्य व्याख्यायतै । 

२ देखो, अनेकान्तवर्ष १ कि० ४, वर्ष २ कि० ४, ९ 5 | 
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(क) भगवत्ती आराधनाकी “विजयोदया' टीकाकी प्रशस्तिमे 
दीकाकार अपराजितसूरि (श्रीविजय) ने अपनेको चन्द्रतन्दिमहाकर्म- 
प्रकृत्याचायेका प्रश्चिष्य औौर बलदेवसूरिका शिष्य बतचलाया है। साथ 
ही, नागनन्दीको अपना विद्यागुरु बतलाते हुए उन्‍्हीकी प्र रणासे दीका- 
का रचा जाना सूचित किया है”, टीकाके रचे जानतेका कोई 
समयादिक नही दिया । इससे प्रशस्तिगत नामोको ठीकसे पहचानसे 
की समस्या खडी हुई, क्योकि एक नाम के अनेक विद्वान तथा एक विद्वान- 
के अनेक क्षिष्य भी हुए है भर उन्त सबके बहुधा व्यक्तिगत उल्लेख 
मिलते हैं---पूर्वापरगुरुशिष्या दिके सम्बन्धकों व्यक्त करते हुए नही। 

(ख) चल्धनन्दितामके एक आचायेंका पुराना उल्लेख मककराके 
ताम्रशासन (दानपन्र) मे मिलता है, जिसमे कुन्दकुन्दाचायंकी वशपर- 
म्परामें होनेवाले छह आाचार्योका ताम गुरु-शिष्यके क़मसे दिया है, उनमें 
छठे आचार चन्द्रनन्दि हैं, जिन्हे इस पन्नद्वारा शक स० रे८८ (वि० 
स० ४२३) में एक ग्राम दान दिया गया है । यदि उक्त श्रीविजय इन्ही 
घन्द्रवन्दिके प्रशिष्य हो तो उनका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका 
प्राय, अन्तिमचरण बंठता है । 

दूसरे चन्द्रवन्दि नामक आचार्यका उल्लेख श्रीपुरुषके दानपत्र (नाग- 
मगल ताम्रशासन) मे मिलता है जो शक स० ६६८ (वि० स० ८३३) 


" से उत्कीर्ण हुआ है, और जिसमे चन्द्रन॒क्दिकी शिष्यपरम्पराका--कुमार- 


तन्दि, कीतिनन्दि, विमलचन्द्र, गोवर्षयके क़मसे उल्लेख करते हुए, गोव- 
प्रैयको दानके दिये जानेका विधान है । इस दानपत्रमे चन्द्रनन्दिको मृल- 
मूलशर्णाभिनन्दित तन्दिसघ, एरेगितु नामकगण ओर सुलिकलाच्छका 
गुरु (आचाय॑) सूचित किया है१। “महाकमंप्रकृत्याचाय' जैसा कोई 

१. “चद्धनन्दि-मद्ाकमंत्रकृत्याचार्-प्रशिष्येय.. आरातीयसू रिचूलामणिना 
नागनन्दिगणिपादपद्मोपसेवाजातमतिलवे न पलदेवस रिज्षिष्येणय. जिनशासनो- 


डरणभीरेश. लव्पयश प्रसरेणाइपराजितस रिया ओनागनन्दियणिविचोदितिन 
रचिता-- ) 
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विशेषण उनके साथमे नही है और न उनकी शिण्य-परम्परामे बलदेव- 
सूरि, अपराजितसूरि या श्रीविजयका ही कोई नाम है। फिर भी यदि 
यह मान लिया जाय कि चब्धनन्दिकी कुमारनन्दिसे भिन्न दूसरी शिष्य- 
परम्परा बलदेवसूरिसे प्रारम्भ हुई होगी और इसलिए उक्त श्रीविजय 
इन्हीके प्रशिष्य होगे तो श्रीविजयका समय विक्रमकी आठवी दहताब्दीका 
प्रायः उत्तराध बनता है। 

उक्त दोनो चन्द्रनन्दि आचार्योके समयको देखते हुए हमारे विजयदेव 
उनमेसे किसीके भी प्रशिष्य नही हो सकते; क्योकि उनके साक्षात्‌ शिष्य 
रामसेन अ्रपने तत्त्वानुशासनमे बादको होने वाले विक्रमकी €वी-१०वी 
शताब्दी तकके आचार्य भगवज्जिनसेन, गुणभद्र, भौर अमृतचच्धके ग्रन्थ- 
वाक्योको अपना रहे अथवा उनका अनुसरण कर रहे हैं । 

(ग) श्री डा० ए० एन० उपाध्येंने बृहत्कथाकोशकी प्रस्तावना 
([70007०१०॥) मे अपराजितसूरिके समयादिका विचार करते हुए 
और उसके निर्णायमे उनकी विजयोदयाटीकाकी प्रशस्तिमे दिये हुए 
तथ्यों ((80($) को बहुत कुछ अपर्याप्त (६00 7768278) बतलाते 
हुए लिखा है कि-- 

यदि यह मान लिया जायकि चन्द्रनन्दि और चन्द्रकीति परिवततेनीय' 
(77(87008726470]8) नाम हैं तो उनकी दृष्टिमे एक समूह 
उत्कीर्ं लेखों (8८7700707) * का ऐसा है जो एक श्रीविजयका 

१. अष्टानवत्युत्तरे पदुछतेसु शकवष प्वतीतेष्वात्मनः प्रवद्ध मानविनयवीये- 
सवत्सरे पंचशततमे प्रवद्ध माने मान्यपुरमधिवसति विजयस्कन्दावारे श्रीमूल- 
मूलशर्सभनतल्दित नन्दिसघान्वये एरेगित्तन्तौम्नि गणे मूलिकल्गच्छे रुवच्छतर- 
गुणकिरणततिप्रह्मादितसकललोक चन्द्रश्वापप चन्द्रनाम गरुश्रासीत्‌ । तत्व 
शिष्यस्समस्तावबुधलोकपरीक्षण-क्षमाशक्ति ः परमेश्वर-लालनीयमाहिमा कुमारवद 
द्वितीयकुमारनन्दिनामामुनिपतिरभवत्‌ | तरयान्तेवासि...। 

] 5320 शा, ३० ० 35-37, फरशयाशा ]४० 42, 7९, 
पश्डाभाहभ 00, ९, छध्ाक्षावश8एशांशा 49, फ्रेश 7, 
&ाञ्ञप्या ॥ या ० उ4 (ण व 67, शात €्वा।09, ४7, 
हर0 ता 69 
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उल्लेख करते हैं, जिनका दूसरा नाम 'पढित पारिजात था श्रौर जो 
अपनी विद्या तथा तपश्चर्याकी हृष्टिसे हेमसेनके समकक्ष थे । उनके पूर्वज- 
चन्द्रकीति और कर्मप्रकरति नामके थे। श्रपराजितसूरि १५० आशाघर 
से पूव॑ंवर्ति है, अनगारधर्मामृतकी टीका (स० १३००) में उनका उल्लेख 
है । कर्म प्रकृति एक विरल नाम है, और जहाँ तक समाव्य है श्रीवजय 
और उत्कीर्ण लेख उसी एक मुनि (कर्मप्रकृति) का उल्लेख करते हैं। 
इसका मतलब यह कि श्रीविजयका समय ईस्वी सु १०७७ से, जोकि 
एक शिलालेखका समय है, स्वल्पत पूर्व (5]8॥स्‍]ए7 €थाओक्य )-- 
बहुत थोडा ही पुर्ववर्ती--है 


इस लेखद्वारा डा० उपाध्यायजीने मुख्यतः चार कल्पनाएँ की हैं--- 
एक घन्द्रनन्दि ओर चद्धकीतिके एक व्यक्तित्वकी, दूसरी चन्द्रतन्दि 
और कर्मप्रंकृतिके भिन्न व्यक्तित्वकी, तीसरी श्रीविजयके अपराजितसूरिके 
स्थान पर या उसके अतिरिक्त 'पडित पारिजात' न्ामकी, और चौथी 
अपराजि तसुरिका समय. ईस्वी सन्‌ १०७७ से थोडा ही पूर्व होनेकी । 
इनमेसे पहली-दूसरी कल्पनाएँ प्रायः सभाव्य जान पडती है, नामोके 
उल्लेखमे कभी-कभी इस प्रकारकों तब्दीली हो जाया करती है भौर 
इन दोनोकी पुष्टि मल्लिपेणप्रशस्ति नामके शिलालेख न० ४४ (६७) 
से एक प्रकार हो जाती है, जिसमे बढ्े-बंडे आचारयों तथा विद्वानोका 
उल्लेख करते हुए चन्द्रनन्दि नामसे किसीका उल्लेख न करके चन्द्र- 
कौतिका उल्लेख किया है और चन्द्रकीतिके अनन्तर पृथक व्यक्तित्वके 
रूपमे कर्मप्रकृति मुनिका नाम दिया है । इन दोनो कल्पनाओके आधार 
पर विजयोदया-टीका-प्रशस्तिके “चन्द्रनन्दि-महाकर्म प्रकृत्याचार्य प्रशिष्येण' 
* इस अपराजितसूरिके विशेषण-प्रदका अर्थ प्रचलितअर्थेके! विरुद्ध यह 
करना होगा कि वे चन्द्रनन्दि और महाकरमं प्रकृत्या चाय॑ के प्रशिष्य थे--- 
उनके गुरु बलदेव इन दोनों के शिष्य रहे होंगे---और यही अर्थ उपा« 


२: “मद्दाक्मप्रत्याचाये” विशेषणसे विशिष्ट चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य | 
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च्यायजीने किया भी है। ये दोनो कल्पनाएँ उस वक्‍त तक माननीय हैं 
जब तक कोई स्पष्ट प्रमाण इनके विरुद्ध सामने न आजाय। 


तीसरी और चौथी कल्पनाएँ बहुत कुछ विचारणीय हैं---उन्हे 
सहसा ग्रहणा नहीं किया जा सकता, क्योकि भ्रभी तक ऐसा कोई भी 
प्रमाण उपलब्ध नही हुआ जो अपराजितसूरिका दूसरा नाम श्रीविजय- 
से भिन्न या अतिरिक्त 'पडित पारिजात" प्रकट करता हो । एक श्री- 
'विजयका दूसरा नाम नगरतालुकके शिलालेख न० ३५मे पडित 'पारिजात' 
जरूर दिया है | इन्ही श्रीविजयका वेलुरतालकके शिलालेख न० १७ में 
भर श्रवरा बेल्गोल-शिखालेख नं० ५४ (६७) मे भी उल्लेख है, परल्तु 
वहाँ उनका दूसरा नाम 'पडित पारिजात' नही दिया । हो सकता है इन्हीं 
श्रीविजयका जो उल्लेख दूसरे शिलालेखोमें है उनमें उनका दूसरा नाम 
'पडित पारिजात' दिया हो । परन्तु ये श्रीविजय वे श्रोविजय नही 
हैं जो अपराजितसूरि कहलाते हैं। ये रक्कसगग आदि राजाओके गुरु- 
थे, उनकेद्वारा पूजित और श्रीमतिसागरशिष्य-वादिराजके द्वारा 
प्रशसित थे । इनकी प्रशसामे वादिराजने जो पद्य कहा है वह श्रवण- 
वेल्गोल और नगरतालुकक॑ उक्त शिलालेखोमे उदृघृत है। यहाँ उसे 
अवरणा-बेल्गोल-शिललेखसे चूणिवाक्यके साथ उद्घुत किया जाता हैं -- 
श्वूरिण ॥ स्तुतो हि स भवानेष श्रीवादिराजदेवेन ॥। 
यहिद्यां-तपसो' प्रशस्तमुभय श्रीहेमसेने म्रुनो । 
प्रागासीन्सुचिरासियोगवलतो नीत पराघुन्नति | 
प्राय. श्रीविजये तदेतद्खिल तत्पीठिकाया स्थिते ) 
सक्रान्‍्त कथसन्यथानतिचराद्ििद्य ट्रगीहफ्‌ तप ॥४६॥ 


१ यद्द चूर्णि शिलालेखके जिस स्पुतिपथसे सम्बन्ध रखती है वह श्सत 
प्रकार है -- 
गयावनीशवर-शिरोमणि-वद्ध-सध्यार/गोल्लसचरणचारुतखेलुलदमी ._.। 
श्रीशब्द-पूव॑-विजयान्तविनूतनामा श्रीमानमानुषगुणोडस्ततम अमाशु ॥४१४ 
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इस स्तृतिवद्यमे बतलाया है कि ' श्रीहेमसेनमुनिमि विद्या और 
तपका जा उत्कर्ष चिरकालीन योगवलसे परमोन्नतिको पहले प्राप्त था 
वह प्रायः सबका सब उनको पीीठिका (आसन-पदट्ढ) पर स्थित श्री- 
विजयमे संक्रमण कर गया है, अन्यथा इतनी शीकघ्रतासे ऐसी विद्या' 
और ऐसे तपका प्रादुर्भाव कैसे होता ?' 

इस स्तुतिसे जहाँ श्रीविजयके हेमसेन-जंसे महान विद्वान और 
तपस्वी होनेका तथा शीघ्र ही विद्या और तपरचर्यापे महती उन्नति करने 
का पता चलता है वहाँ यह भी घ्वनित होता है कि वे हेमसेनक पढु- 
शिष्प-जंसी स्थितिमे थे। और इस तरह अपराजित सूरिसे उनके 
व्यक्तित॒वका और भी पृथकत्व हो जाता है; क्योकि अपराजितसूरि बल- 
देव सूरिके शिष्य थे, हेमसेनके नही। और न उनमे हेमसेनकी विद्या- 
तपरश्चर्या की सक़ान्तिका कही कोई उल्लेख है । वे गगराज -पूजित भी 
नहीं थे, ज॑सा कि इन श्रीविजयकरे सम्बन्धे शिलालेखके पूवेवर्ती पद 
प० ४५मे उल्लेख है और जहाँ इन्हें श्रमानुषगुण , श्रस्ततस और प्रमाश 
जसे विशेषणोंके साथ भी उल्लेखित किया है, जो सब इनके श्रसाघारण 
घ्यक्तित्वके चोतक हैं । श्रीविजयनामके झौर भी अनेक विद्वान हुए हैं और 
भोर यह वात डा० उपाध्यायजीको भी मान्य है १ । 

समय-सम्वन्दी कल्पनामे जिस शिलालेखके समयका उल्लेख किया गया, 

है वह शक स० ६६६ में उत्की्णं नगरताल्लुकका शिलालेख न० ३५ है, 
जिममे वादिराजके उत्तरवर्ती कमलभद्राचायंको एक दान दिया गया है । 
इसमे पूर्ववर्ती गुर्वोका उल्लेख करते हुए जहाँ वादिराजसू रिका खास तौर- 
से उल्लेख है वहाँ तदनन्तर दो पद्म श्रीविजयकी प्रश॑सामे भी दिये गये हैं, 
जिनमे एक पद्य वही है जो वादिराजद्वारा उनकी प्रश्मस्रामें कहा गया, 
है। इससे श्रीविजयका समय इस शिलालेखके समय (ई० स० १०७७), 
से घोडा ही पूर्व (8॥|॥9 6४7पंधा) नहीं किन्तु ५०-६० वर्ष पूर्व भी 

१्‌ €एशा वा ज़छ ॥लञआश० ६0 3००८ ते प्रव8प 5 70870(४ 
जाती 0008 08६ ग्रशए९, (दृदत्थवाक्रद्रन्य्रस्ताना) 
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हो सकता है, क्योकि इस शिलालेखके समय (शक स०६६६) वादिराजके 
अस्तित्वका कोई प्रमाण नही है, उन्होंने इस समयसे ५२ वर्ष पूर्व शक 
स० ६४७ (वि० स० १०८२, ईस्व्री सव्‌ १०२२) मे पाइवंनाथचरितकी 
रचना की है, अत उनके द्वारा प्रशसित श्रीविजयका समय ओर भी पूर्वका 
होना चाहिये भ्रथवा हो सकता है | बादिराजदद्वारा प्रणसित श्रीविजय ही 
यदि श्रपराजितसूरि होते तो उनकी “विजयोदया” टीकामें भगवज्जिन- 
सेनके श्राप महापुराण, तथा अमृताचन्द्राचार्यके ग्रन्थोका कुछ न 
कुछ प्रभाव जरूर लक्षित होता, परन्तु ऐसा नही पाया जाता।। 
डा० उपाष्यायजीने भी अपनी उक्त प्रस्तावनामे जटिल मुनिकृत 
वरागचरितके उपयोगकी सूचना तो की है, जो आर्प महापुराणसे पूर्ववर्ती 
है, परन्तु आर्ष महापुराण तथा उसके उत्तरवर्ती गथोके उपयोगकी कोई 
सूचना नही की, जिससे मालुम होता कि उन्होंने भी अपने अन्त परीक्ष- 
ण॒द्वारा महापुराणादिके प्रभावको उक्त टीकामे लक्षित नही किया। 

(घ) एक श्रीविजय जबूदीवपण्णत्तीके कर्त्ता पद्मनन्दिके शास्त्रगुर 
थे, जिनके विपयमे पद्मतन्दिने लिखा है कि 'वे नाना नरपतियोसे पूजित, 
विगतभय, सगभगउन्मुक्त,  सम्यग्दशंन-शुद्ध, सयम-तप-शील-सपूर्ण, 
जिनवर-वचन-विनिगंत-परमागमदेशक, महासत्त्व, श्रीनिलय, गुणोसे युक्त 
और विद्वेषस्यातिप्राप्त गुरु थे। उन्हीके पाससे जिनवर-वचन-विनिर्गत 
अमृतभूत भ्र्थपदस ग्रह (आागम ) को सुनकर तथा कुछ प्राप्तककर उन्होने 
इस ग्रथके उद्देशो को रचा है*। साथ ही, ग्रथनिर्माणका कोई समय न 

१ देखो, भनेकान्त वर्ष २ कि० ८। 

२. णाणा-नरवइ-महिदो विगयभशञ्नो सग-भग-उम्मुक्को । 

सम्भद्द सगसुद्धो सजम-तप-्सीलस पुण्यो ॥रै४श॥ 
जिणवर-वयण-विनिग्गय-परमागदेसओ महासत्तो । 
सिरिखणिलभो गुणसद्भों सिरिविजयगुरु त्ति विक्खाशो ॥१४४॥ 
सोऊण तस्स पासेजियवयण-विनिग्गय अमदमभूद । 


रश्द किचिदउदद से भत्थपद तहव लद्ध|ण ॥१४श॥ 
+-जबू० प ० उद्देश १३ 
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प्रस्तावना ४७ 


देते हुए यह सूचित किया है कि 'पारियात्र देशके अन्तगंत वाराँ नगरमे 
रहते हुए, जिसका स्वामी उस समय छक्तिभूषाल था, यह जबूद्वीपपण्णन्ती 
सक्षेपसे लिखी है। अत छाक्तिश्रृपालके समयकी ,जो अवधि उसका 
मध्यवर्तीकाल इस जदवृद्वीपपण्णत्तीका निर्माणकाल और उससे प्रायः 
कितना ही पूर्ववर्ती काल इन श्रीविजयग्रुरुका अस्तित्वकाल समभना 
चाहिये; क्योकि जबूद्वीपपण्णत्तीके निर्माण-समय श्रीविजय मौजूद थे ऐसा 
प्रन्यपरसे मालूम नही होता । 

पप्मनन्दिने वाराँ नगरके स्वामी शक्तिभूपालको सम्यग्दर्शन-शुद्ध, कृत- 
वतकर्म, सूशीलसंपन्न, अनवरत-दानशील, जिनशासनवत्सल, धीर, 
सानागुणगणकलित, नरपतिसपूजित (सम्मानित), कलाकुशल और 
नरोत्तम-विक्षेषणोंके साथ उल्लेखित किया है । इससे वह जिनशासनभक्त 
कोई अच्छा जागीरदार मालूम होता है । हो सकता है कि “भूपाल” उसके 
नामका ही अशहो अथवा उसे टाइटिलके रूपमे प्राप्त हो मौर राजा या 
महाराजाकेद्वारा सम्मानित होनेके कारण ही उसे “रारवइसपुजिशो' 
विशेषण दिया गया हो । इसके समयकी श्रवधिका यद्यपि अभीतक कोई 
पूरा पता नहीं चला परन्तु श्रीभोझाजीके “राजपूतानाका इतिहास 
द्वितीय भागसे इतना जरूर मालूम पडा है कि वारॉनगर जो वतंमानसे 
कोठा राज्यके श्रन्तर्गत है वह पहले मेवाडके अन्तर्गत था भौर इसलिये 
मेवाड़ भी पारियात्रदेशमे शामिल था, जिसे हेमचन्द्र-कोशमे “उत्तरो- 
विध्यात्पारियात्र ” इस वाक्यके भ्रनुसार विन्ष्याचलके उत्तरमे बतलाया 
है। इस मेवाडका एक गुहिलवशी राजा शक्तिकुमार हुआ है, जिसका एक 
शिलालेख वेशापसुदि १ स० १०३४ का 'आहाड'मे (उदयपुरके समीप) 
मिला है । यदि इस समयके लगभग ही जदबुृद्वीपपण्णत्तीका निर्माण-फाल 
मान लिया जाय - जिसे अनुचित नही कहा जा सकता; क्योकि म्ोझाजी- 
के 'राजपूतानाका इतिहास” के अनुसार गुहिलोतवश्के राजा नरवाहनका 
पृत्र शालिवाहइन बि० स० १०३०-३४ के लगभग' मेवाडका शासक 


म्० तत्त्वानुघासन 


इस सघके आचाये प्राय नच्दि, चन्द्र, कीति, भुपषण नामान्त होते हैं । 
सिंह संघके नामान्त सिंह, कु सम, झस््रव तथा सागर और देवसधके 
नामान्त देव, दत्त, नाग तथा तु ग॒ बतलाये गये हैं? । अत' इन दोनों 
सघोमे भी इतका सभव नही है। कप्ठासघ, माधुरसघ झौर पुन्नाटसंघकी 
गुर्वावलियो-पट्टावलियो तथा अन्यप्रशस्तियोंमे गुरुवोंके सेनान्त नामे 
जरूर पाये जाते हैं भौर रामसेन नामके गुरुवोका भी उल्लंख है अतः 
उन पर विश्वेप विचार एवं जाँच पडतालका कार्य आवद्यक हो 
जाता है । 
इस विपयमे सबसे पहले उस माधुरसघको लिया जाता है जिसके 
संस्थापकका नाम रामसेनाचार्य बहुत कुछ प्रसिद्धिको प्राप्त है--अनेका- 
अनेकग्र स्थप्रदास्तियोमे भी जिसका उल्लेख है*-- और जिसकी उत्पत्तिका 
समय देवसेनने दर्शनसारमे वि० स० ६५३ सूचित किया है । यह समय- 
अपने रामसेत-समयके निकट पडनेके कारण इन्ही माधुर संघ-सस्थापक 
रामसेनको तत्त्वानुशाधनका कर्ता मानलेनेका सहसा मन होता है? 
परन्तु समय पर गभीरताके साथ विचारपूर्ण दृष्टि डालनेसे वह ठीक 
प्रतीत नही होता, क्योकि दर्शनसारमे उसे काष्टासंघसे २०० दोसो वर्ष 
बाद उत्पन्न हुआ वततलाया है और काणष्ठासघकी उत्पत्ति उन कुमारसेनके 
द्वारावि० स० ७५३ में निर्दिष्ट की है जो वीरसेनके शिष्य एवं जिन- 
सेनके गृुरुभाई विनयसेनके दीक्षित-शिष्य थे । साथ ही यह भी सूचित 
किया है कि काष्ठासघको यह उत्पत्ति विनयसेत तथा जिनसेनशिष्य 
गुणभद्गकी मृत्युके वाद हुई है। गुणभद्रकी मृत्युका समय वि०. 
१, णंदी चदो किंत्ती भूषण णामेहिं रदिसंघतस । 
सेणो रब्जो वीरो भद्दो तहेव सेशसघरुसताश॥। 
सिंददो कु भो आसव सायरणामेदिं सिदसघस्स । 
देवों दत्तो नागो तुगो तहेव देवसंघर्स ॥२॥। 
«५. ३ देखो, जेनम्रेन्थप्रशरितिस अदह्द, प्रथम भाग । 
३, देखो, दर्शनसार गाथा न० १०-३२, ४०, --, 


प्रस्तावत्ता शर्‌ 

स०'७४३ से पूर्व तो बया शक स० ७५३ के पूर्व भी नही बनता, क्योंकि 
धक सं० ७५९ में तो उनके गृद जिनसेनने जयघवलाटीकाकों पूरा 
किया था, उसके बाद महापुराणके कार्यको विशेषत. अपने हाथमे लिग्रा 
था, जिसे वे अधुरा छोडकर स्वर्गवासी होगए और उसको पूरा करनेका 
भार अपने प्रमुखशिष्य ग्रुणभद्रपर रखगये। गृणभद्दने उसे शक सवत्त 
८०० के आस-पास किसी समय पूरा किया मालूम होता है, क्योकि 
महापुराणके उत्तराधंरूप उत्तरपुराणके अन्तमे जो पूजा-प्रशस्ति 
गुणभद्गके शिष्य लोकसेन-द्वारा लगाई गई है उसमे उसका समय छक- 
सं० ८५२० दिया है॥ ऐसी स्थितिमे काण्ठासघसे दोसौ वर्षबाद माथुर- 
संघकी उत्पत्तिका श्राशय यही निकलता है कि वह शककी १० वीं 
शताब्दीके प्रायः प्रथमचरणमें उत्पन्न हुआ है और इसलिये उसके सस्था- 
पक रामसेनाचायय तत्त्वानुशासनके कर्ता नही हो सकते। यह दूसरी बात 
है कि २०० वर्षका उक्त भ्रन्तरालकाल ही गलत हो । 

यहाँ इस माथुर-सघके सम्बन्धमे इतना और भी जानलेनेकी जरूरत 
है कि यह काष्ठासघकी शाखारूप ननन्‍्दीतट क्ादि चार गच्छोमेसे एक 
गच्छ है जिसवा गण तथा सघके रूपमे भी उल्लेख मिलता है, और 
उस माथुरसघसे भिन्‍नत जान पडता है जिसमे अमितगति आदि आवचाये 
हुए हैं, क्योकि अमितगति अपने सुभाषितरत्नसन्दोह भादि ग्रन्थोमे न तो 
काष्ठासघसे अपना सम्बन्ध जोह़ते हैं भौर न रामसेनको अपने ग्रुरुवो- 
की श्रेणिमे ही स्थान प्रदान करते हैं--घधर्मंपरीक्षामे उनके गुरुवोकी 
पुर्वेतीमा देवसेनके गुर जिनसेन तक पांई जाती है। 

हस्तलिखित सस्कृत प्रन्योकी खोज-विपयक पिटसेन साहबकी 
४ थी रिपोर्टपरसे बहुत वर्ष हुए मैंने यह नोट किया था कि “रामसेनके 
शिष्य देवसेनका जन्म स० ६५१ मे हुआ है । हालमे विशेष जानकारीके 
लिये उस रिपोटको प्राप्त करनेका प्रयत्त किया ग्रया परन्तु -चह -दिल्लीसे-- 
बाहर चले जानेके कारण प्राप्त नही होसकी, तब मैंने डा० ए० एन०_ 
उपाध्याय और बाबू छोटेलालजीसे उसे देखकर उचित सूचना करनेकी , 


२५२ तत्त्वानुशासन 


आरथंना की । तदनुसार दोनोंने ही उसे देखकर जो सूचना-पत्र दिये हैं 
उनसे ज्ञात हुआ कि पिटसेन साहबकी ४ थी रिपोर्टमे देवसेनके नामके 
भागे यह सूचित किया गया है---“दर्शंबसा रकाकर्त्ता अपनेको रामसेनका 
शिष्य बतलाता हैं और कहता है कि उसने ६६० में दर्शनसारको लिखा 
है, भ्रभाणमे तीसरी रिपोर्टके परिश्षिष्ठ पृ० ३७४ को देखनेकी प्रेरणा 
की गई है। साथ ही यह भी सूचित किया है कि 'एक टीकाकारके 
कथनानुसार देवसेनका जन्म संवत्‌ ६५१ मे हुआ था ओर उसने दर्शन- 
सारको €९० में लिखा है! इत्यादि, भौर इसकेलिये तीसरी रिपोर्टके 
परिद्विष्ट पृ० २२ को देखनेकी प्रेरणा की है। श्री डा० ए० एन० 
उपाध्यायने तीसरी रिपोर्टके परिश्चिण्ट पृ० ३७४ को देखकर यह सूचना 
की है कि वहाँ दर्शनसारका मूल पाठ छपा है, उसमें रामसेनका कोई 
उल्लेख नही है और इसलिये इस सूचनामें कुछ स्खलन हुआ जान 
पडता है जिसके कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । परिशिष्ट 
पूृ० २२ की सूचता मुमे प्राप्त नही होसकी, जिससे टीकाकार मौर उसके 
कथनका ठीक पता चलता । 

परन्तु कुछ भी हो, ठीकाकारने देवसेनके जन्म गौर दर्शनसारके 
निर्माणके जिनसवतोकी सूचना की है वे विक्रमसवत्‌ न होकर शकसवतु 
होने चाहियें; तभी काष्ठासघकी उत्पत्तिके समयोल्लेखमें जो भ्रान्ति हुई 
है, उसका सुधार हो सकेगा ९ । 

प्रब रहो काष्ठासघ तथा पुन्नाट्सघकी ग्रुर्वावलियो आदिकी बात । 
इस विषयकी कुछ अप्रकाशित सामग्री पं ० परमानन्द जी शास्त्रीसे प्राप्त हुई 
है, जिसकेलिए में उनका आमारी हूँ । उपलब्ध सब सामग्रीके श्रवलोकनसे 
मालूम द्ोता है कि कुछ ग्रुर्वावलियाँ तो ऐसी हैं जिनमें गुरुवोका स्मरण 
कालक़मसे नही पाया जाता--पहले होनेवाले अनेकग्‌ रवोका स्मरण पीछे 

१, पिट्सेन साइबकी उक्त रिपोर्ट-विषयक ध चनाभोंके लिए मैं डा० ए० 
एन० उपाध्याय कोल्द्ापुर भौर वा० घोटेलालजी जेन कलकत्ता दोनोंका 
झाभारी हू | 
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और पीछे होनेवाले भ्रनेक ग्रुर्वोका स्मरण पहले किया गया है-- 
अथवा परस्पर गुरुशिष्यका कोई सम्बन्ध व्यक्त नही किया गया और न 
क्रमश स्मरणादिकी कोई सूचना ही की गई है । ऐसी गुर्वाविलियोंमे 
रामसेनका नाम होते हुए भी उससे अपना फोई प्रयोजन सिद्ध नही 
होता, भ्रत उन्हें छोडा जाता है । यहाँ उन्हीं गुर्वावलियो आदिको लिया' 
जाता है जिनमे प्राय. क़मसे कथन हैं, क्रमश! कथनकी सूचना की गई 
है अथवा बहुधा गुरु-शिष्यका सम्बन्ध ब्यक्त करते हुए गुरुवोंका स्मरण 
किया गया है। उनमे एक गुर्वावली काष्ठासघ-नन्‍्दीतटगच्छकी है", 
जिसमे काष्ठासंघके चार गच्छों--नन्‍्दीतट, माथुर, वागड, लाडबागड--- 
के नामोका उल्लेख करते हुए तथा नन्‍्दीतटगच्छके कुछ मुनियोकि क्रमशः 
कथनकी सूचना करते हुए लिखा हैं -- 

तत्र नन्‍्दीतटगच्छे भीमताद्यनुसारत (?)। 

क्रमेण घुनिनों वक्ष्ये ये रत्नत्नयसडिताः ॥२१॥ 

अहंदवल्लमसुरिश्च भ्रीपंचगुरुस ज्ञिक. । 

गगसेनो ततो जातो नाग-सिद्धान्त- सेनकौ ॥॥२२।। 

गोपसेनो गुणास्मोधि श्रीमन्नोयग्रुरुस्ततः । 

तत्पदमंडने दक्षो ज्ञान-विज्ञान-भुषितः ॥२३॥ 

राससेनोइतिविदितः प्रतिबोधनपडितः । 

स्थापिता येन सज्जातिर्नारसिहाइमिघा भुवि ॥२४॥ 


इस गुवविलीमे जिन आठगुरुवोंका क्रमश. उल्लेख किया गया है 
उनके नाम इस प्रकार हैं--१ अहुँद्वल्लमसूरि २. पचगुरु, ३. गगसेन, 
४. तागसेन, ५. सिद्धान्तसेन, ६. गोपसेन, ७, नोयगुरु (?) ८. राम- 
सेन । इन गृरुवोमे सातवें गुरुका नाम छस्पष्ट हो रहा है, जिनके पट्टका 
शक ओम पज अल कम अअल 202. 224: पल + 72264: 5 ८ 


२. यह गुर्वांवली १० परमानन्दजीको जयपुर-शास्त्रमढारके एक गुटके परसे प्राप्त 
हुई थी, दालमें उनके दारा अनेकान्तवर्ष १५ की श्वीं किरयमें प्रकाशित की 
जा चुकी दे । 


प्र्ड तत््वानुशासन 


मडन रामसेनको वतलाया गया है | साथ ही, रामसेनके विपयमे यह भी 
सूचित किया है कि वे दक्ष थे, ज्ञान-विज्ञानसे भूषित थे, अतिप्रसिद्ध थे, 
दूसरोके प्रतिबोधनमे पंडित थे और उन्होंने नारसिह नामकी एक 
सज्जातिकी स्थापना की थी ।” काप्ठाप्तथकी दूसरी लघुगुर्वावली * मे भी, 
जिसके गृरुवोका प्रारम्भ भहंहल्लभसूरिसे न करके “पचगुरसे' किया गया 
है तथा बीचमे सिद्धान्तसेनकां नाम भी छोड दिया है, “री मन्नोयग्रुर ;$ 
पाठ ही दिया है। दोनो गुर्वावलियोका यह पाठ साफ बुद्ध जान 
पस्ता है | जहाँ तक मैंने इस पाठके शुद्धरपका विचार किया है वह 
मुझे 'ोमप्नागगुर/ मालूम होता है--हूसरा कोई पाठ यहाँ उपयुक्त 
नही बैठता । लेखकोंसे 'ग' के स्थान पर “या लिखा जाना श्रववा पत्रो- 
के परस्पर चिपक जानेसे वैसा रूप वन जाना एक साधारणमी वात है| 
एक गुर्वावलीमे एक नामके दो गुरुवोका होना भी कोई मसाधारण वाद 
नही है। अनेक गुर्वावलियोमे ऐसा पाया जाता है, जंसे माय रसघी 
अमितगतिकी प्रशस्तियोमे उसके पूर्व भ्रमितगति (प्रथम) का होना तथा 
हरिवशकार जिनसेनकी गुर्वावलीमे उनके पूर्व दूसरे जिनसेनगुरका भी 
होना । ऐसी स्थितिमे रामतेन नागसेनके दीक्षित-शिष्य ही नहीं रहते, 
फिन्तु पटु-शिष्य भी स्थिर होते हैं मौर साथ ही यह भी मालुप होजाता 
है कि वे फाह्ठासघके नन्‍्दीतटगच्छ और विद्यागणके भाचार्य थें--विद्या- 
लि लक पल मी मिद व 

१५ इस गुर्वावलीके प्रार भिक दो पथ इस प्रकार हैं .-- 

थ्रीमन्नादिजिनोदगणानू समुदितान्तनम्य ताबू पू्वत 

श्रीकाप्ठासघसरोजद् ससदु शान्‌ रत्नत्रयालंकतान्‌ । 

थीनन्दीवव्गच्छभूषणमयीन्‌ विधागणे यानृपीन्‌ 

जम्बूस्वामि-सुभद्रवाहुपुरती वे गुरून्‌ भक्तित३ ॥१॥ 

पूर्व पचमुरुष भूव ग्रुणवान्‌ ओगगसेनस्ततों 

विद्वान्नागग्ुरुबभूव यतिपः औगोपसेनो मुनि: 

ओमसश्नोययुरविंवोधयतिराद्‌ श्रीरामसेनों युरु-। 

स्तस्मात्कर्मगिरे, पविः सममवत्‌ श्रीनेमिपेयस्तथा ॥२॥ 





प्रस्तावना भर 


गणकी सूचना दूसरी लघु गुर्वावलीमे स्पष्टतया की गई है । पहली गुर्वा- 
वलीमे जहाँ रामसेनकोी अनेक महत्त्वके विशेषणोके साथ स्मरण किया गया 
है वहाँ लघु गुर्वावलीमे भी उन्हे 'विबोधपतिराद' जैसा महत्वका विशेषण 
दिया गया है, जिसका अथ्थे होता है 'विशेषज्ञानके धनी योगीशवर' । 


काष्ठासघी भआाचार्यादिकी कृतिरूप अनेक ग्रन्थोकी प्रशस्तियोमे माथुर- 
संघके प्रवेशके पूर्व जहाँ रामसेनका स्मरण किया गया है वहाँ उन्हें 
नन्‍्दीतटान्तगंत-विद्यागणका झाचाये सुचित किया है भर जहाँ माथुर- 
गच्छुके साथ रामसेनका स्मरण किया गया है वहाँ उन्हें पुष्करयणका 
आचाये सूचित किया गया है" । इससे मालूम होता है कि विद्यागणका 
सम्बन्ध नन्दीतटगच्छुके साथ तथा पृष्करगणका माथुरगच्छके साथ 
रहा है ओर इसलिये इन दोनो गरणोंके आचायें रामसेन एक दूसरेसे भिश् 
हैं, जिनमें विद्यागणके रामसेन पूर्वेवर्तो और पुष्करगणुके रामसेन उत्तर- 
वूर्ती हैं। पुष्करगणके रामसेनको ही माथुर गच्छका सस्थापक समझता 
चाहिये । दोनोंके अन्चय (वष्च) भलग अलग चले हैं। 


श्रीचन्द्रकीतिने, पादवेपुराणकी प्रश्स्तिमें, रामसेनको विद्यागण॒का 
अधघीष्वरसूरि, विद्यप्नवद्य, स्याद्गादविद्याका निवास, विशदवृत्त और 
कीतिमान प्रकट किया है। भ० श्रीभूषणने, पाण्डवपुराणमे, उक्त रामसेव- 
को “प्रतिबोधनपडित, दिगम्वर, शुद्धचेतस्क, निमित्तज्ञानभास्कर” लिखा है 
तथा विद्यागणम उन्हें 'पूर्या., पुरा , ओर 'सान्या/ जैसे विशेषणोंके साथ | 
उल्लेखित किया है, जिससे वे सभवत, विद्यागणके संस्थापक जान पडते 
हैं। वृषभदेवपुराणमे उन्हें 'नरदेव-पूज्य' लिखा है, और शान्तिनाथपुराण- 
मे नम्य (नमनेयोग्य), ज्ञाककोविद, पचमकालमे अतुल्यज्ञानी तथा दुर्मंत- 
ध्वान्तनाश्की बतलाया है। ब्रह्मऊृष्णदास तथा केशवसेनादि दूसरे 
विद्वानोंने भी उन्हें 'मुनिपनुत (मुननीष्व रो-द्वारा समस्क्ृत ) भदन्‍्त-भगवान, 


१ देखो, वीरसेवामन्दिरमे प्रकाशित जेनग्रन्थप्रशस्तिसगद, प्रथममाग । 


५६ तत्त्वानुश्ासन 


दलितविकार' जैसे विशेषणोके साथ उल्लेखित किया है। और इससे वे 
अपने समयके एक असाधारण -कोटठिके भहान्‌ विद्वान्‌, प्रतिभावाच, शुद्ध- 
हृदय एवं सच्चरित्र साघु प्रतीत होते हैं। अतः श्रुतसागरसरिने सुत्त- 
पाहुड (सूत्रप्राभृत) ह्वितीयगाथाकी टीकामे जिन रामसेवको अहुंद्वल्यादि- 
सोलह भहाव्‌ आचार्योके नामोके साथ--“भ्रथमरा्भपूर्वभागज्ञा.” पदके 
हारा आचाराज्ग भौर पूर्वोके एकदेशज्ञाता (श्रुतकेवलिदेशीय) लिखा 
है! वेये ही रामसेन जान पड़ते हैं--इनसे अर्थात्‌ तत्त्वानुशासनके कर्त्ता 
रामसेनसे भिन्न दूसरे कोई रामसेन प्रतीत नही होते--इतनी विद्वत्ताके 
दूसरे किसी रासेमनका उपलब्ध जेनसाहित्यमे कही कोई पता नहीं हैं। 

श्रव मैं पुन्नाटइसघके रामसेनको लेता हूँ, जिन्हें लाडवागडइसघकी 
एक “विरुदावली *मे पुपश्नाटगच्छीय वासवसेनाचारयका पढट्-श्षिण्य लिखा 
हैं। विरदावलीका वह उल्लेख इस प्रकार है :--- 

“अपुस्नाट-गच्छ-विपुलगगनोद्योतन-दिवाकरश्ीवासवसेनाचार्याणणा, 
तत्पट्टालफार-हार-निविकार-फर्म सिद्धान्तपारावार-विगाहनरसिक-श्री लाट- 
गच्छव्पोमविभाकरश्नी रामसेन मट्टा रकारामस्‌ ।! 

इसमे जिन रामसेनको पुन्नाटगच्छके सूर्य वासवर्सेनका पट्टालकारहार 
सूचित किया है उनके तीन विशेषण दिये हैं--एक “निर्विकार, दूसरा 
फर्म सिद्धान्तपारावरविगाहनरसिक' और तीसरा “लाट-गच्छव्योम- 
प्रभाविभाकर! । पहला उनकी निर्दोषचरित्रताका, दूसरा कमेसिद्धान्त- 

१. “अहदूबली माधनन्दी धरसेम- पुपदन्तः भूतवलि. जिनचन्द्रा कुन्द- 
कुन्दाचाये उमास्वामी समन्तमद्गस्वाभी शियकोटि. शिवायन पृद्यपादः एला- 
चार्य; वीरसेन जिनसेन! नेगिचन्ध्ः रामसेनश्चेति प्रथमाऊ-पूर्वभागशाः ।” 

२ यह “विरुदावली' दिल्लीके पचायती जेन मन्दिरके एक वहुत वढ़े गुटके- 
से पं० परमानन्दजी शास्त्रीको प्राप्त हुई है, जो कुछ भशुद्ध जान पढ़ती है। 
इसमें ऐतिहासिक पटनाझोंकां वहुत वढ़ा समावेश है, जिनकी पूरी जाच-पड़ताल 
दोकर समयादिक्कके स्पष्टीकरयपूर्वक यह पट्टावली शीघ्र प्रकाशित की चानी 
चाहिये । इसकी दूसरी प्रति उदयपुरके शास्प्रभष्डारमें बताई जाती है! 








भस्तावना १७ 


सागरावगाहनरूप विद्यारसिकताका द्योतक है और तीसरा उन्हें लाठ- 
गच्छुरूप भाकाशका चन्द्रमा प्रकट करता है। अन्तिम विशेषणसे यह 
ध्वनित होता है कि रामसेव वासवसेनके दीक्षित शिष्य नहीं थे । दीक्षा- 
का विषय उनका दूसरे गचुछ अथवा संघसे सम्बन्ध रखता है, जिसे लाट 
गच्छ कहो या काष्ठासघ कहो । विरुदावलीके पूर्वकथनानुसार वासवसेन- 
मे जो कि हरिवंशकार जिनसेनके पट्टान्वयके एक बहुत बडे विद्वान एवं 
प्रथकार थे, पुत्र-पौत्रके व्यामोहको छोडकर दृद्धावस्थामें महान्र॒तका भार 
ग्रहण किया था३१ | इससे ऐसा मालुम होता है कि वे सभवत अपने 
अनुरूप कोई अच्छा प्रौढ शिष्य उत्पन्न नही कर सके और इसलिये उन्होने 
काष्ठासघी रामसेनकी विद्धत्ता, सच्चरिता भ्ौर क्षमता आदि पर मुर्ध 
होकर उन्हें ही अपने पटुटका भी भार सुपुर्दे किया है। इसीसे रामसेन 
यहाँ दो गच्छीं अथवा सघोंके सगमरूपमे स्थित हैं श्लौर वे ही रामसेन जान 
पडते हैं जिनका ऊपर काह्ठासधी नागसेनके शिष्यरूपसे उल्लेख किया 
गया है। रामसेनसे आगे दो पट्ट चले हैं। पहले पटटमें नेमिसेनादिक 
हुए हैं । दूसरे पुन्नाटगचछके पट्टपर रामसेनकी शिष्यपरम्परामें जयसेन 
सिद्धसेन, फेदावसेन, महीस्द्रसेत, अनन्तकीति, विजयसेन और चारित्रसेन 
हुए हैं; ऐसा उक्त विरदावलीसे उनकी कुछ कृतियो-सहित जाना जाता 
है। साथ ही, यह भी मालुम होता है कि चारित्रसेनके समयमे पुन्नाठगच्छ 
को भडारमे स्थित-स्थापित कर वहाँ समाप्त कर दिया गया और लाट- 
वर्गट (लाडवागड) नामका प्रथितगच्छ पृथ्वीपर प्रकट हुआ २--प्रसिद्धि - 
को प्राप्त हुआ । 

काष्ठासधके ज्ञाडवागडगणकी ग्रुवविली” नामसे जो गरुर्वावली 
अनेकान्तकी गतकिरण ३ मे प्रकाशित हुई है । उसमें जिन रामसेनका 
उल्लेख है वे भी उक्त रामसे न ही हैँ और उनका विरुदावलीके क़मानु- 


१. “ततश्च पुत्र-पौत्र-व्यामोदं विद्य येन बृद्धत्वे दृदददज़तभारमादाय शानाव- 
चरणकर्म विल्जित्य सरस्वती प्रत्यक्षी चकार।” (विरुदावली) 
२. येश्वच (चारिजसेने-) लाटवर्गट्देशे प्रतिबोध॑ विधाय मिथ्यात्व- 
सलरय निरसने चक्रा ततः पुन्नाट्गच्छ इति भाण्डागारे स्थिते लोके 
लाखर्गटनामामिधान पृथिव्याँ प्रथित प्रकटोबभूव । ( विरदावली » 


म्ष्ष तत्त्वानुशासन 
सार जिनसेत-वासवसेनके वाद ही अचेन-स्मरण किया गया है, जेसा कि 
'उसके निम्न पद्म से प्रकट है -- 
जिनसेन यजे भक्त्या सेन वासचपुर्वेकम्‌ । 
रामसेनमथाप्यन्यानष्टधा्दे सपर्ययया ॥१६॥ 
यहाँ इन ग्रुर्वावलियोंके सम्बन्धमे एक वात खास तौरसे प्रकट कर 
'देनेकी है और वह यह कि कमी-कभी इनमे दूसरे सघ, गण-गच्छादिके 
आचार्यो को भी अपनी भक्ति प्रादिके वश शामिल कर लिया जाता है, 
जैसे कि उक्त लाडवागडगणकी गुवचिलीमे सेनगणके श्ाचार्य समन्तभद्रादि- 
को, देवसघके आचार्य मकलकादिको, पुन्नाटसघके माचार्य अमितसेव- 
जिनसेनादिको अपने गणमें शामिल किया गया है। इससे वे लाडबागड- 
गणकी उत्पत्तिके बाद उस गणमे उत्पन्न हुए अथवा उनका उन नामोके 
'पूर्वांचायप्ति भिन्न व्यक्तित्व था ऐसा श्राशय नहीं है, चल्कि यह बाशय 
है कि लाडवागडगणने उन पूर्वगुर्वोको भी अपने गणके गुरुछपमे 
अपनाया है | और इसलिये काह्ठासथेकै सुप्रसिद्ध विद्दान रामसेनका यदि 
संघके नन्‍्दीतट, लाट तथा लाडबागड जैसे गच्छोमे अलग-अलग उल्लेख 
पाया जाता है तो इतने मात्रसे ने एक दुसरेसे भिन्न नही हो जाते, उनका 
व्यक्तित्व एक ही समभना चाहिये । 


इस प्रकार तत्त्वानुशासनके कर्त्ता रामसेनका गण-गच्छादिकी, 
शुणादिकी और खझुयातिकी हष्टिसे यह विशेष परिचय है, जो उपलब्ध 


'सामग्रीपरसे अपनेको प्राप्त हो सका है । हो सकता है कि इसके अवधारण 
में कही कोई न्रूटि रही हो, जिसका सुधार श्रनुपलवब्ध विज्येष सामग्रीके 
प्रकाशमे आने पर ही हो सकेगा । ऐसे जटिल विपयोंके निर्णंयमे साधन- 
सामग्रीकी विरलता बहुत ही खटकती है। सप्तराजका ध्यान अपने 
-लुप्तप्राय साहित्य को, जो विपुलमात्रामे उपेक्षित पडा हुआ है, खोज कर 
अकादशमे लानेकी ओर बहुत ही कम जान पडता है। इसीसे अनेक 


गुत्यियोके सुलझानेमे बहुत कुछ परिश्रम उठाना पडता है भर फिर भी 
से पूरी तौरपर अथवा यथेष्टरूपमे सुलक नही पाती । 


बाज है तत्त्वानुशासनकार रामसेनके समय और व्यक्तित्वादिके 





प्रस्तावना प्त्छः 


निर्णयकी दिशामे यह जो अनुसघान-कार्य किया गया है उससे बहुतोका 
संमावान होगा और उनकी अनेक जिज्ञासाएँ शान्त तथा भूल-अआन्तियाँ 
दूर हो सकेगी । साथ ही नये श्रनुसधानकायंको प्रोत्साहन मिलेगा भर 
वह विज्षेष प्रगति कर सकेगा ॥ ऐसा होनेपर ही में अपने इस परिश्रमको 
सफल समकृगा। 
८. प्रन्थका संक्षिप्त विषय-परिचय 

यह अध्यात्म-विययका एक बडा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है--भाषा और 
विषय-प्रतिपादन दोनो दृष्टियोसे महत्वपूर्ण है। भ्रन्थकी भाषा जहाँ 
सरल, प्राजल तथा सहज-तब्रोधग्रम्प है वहाँ विषय-प्रतिपादन इतनी अधिक 
कुशलताको लिये हुए हैं कि पढते समय चित्त जरा भी नही ऊबत्ता--रुचि 
उत्तरोत्तर बढती हो जाती है--भौ र अध्यात्म-जैसा कठिन, दुर्वोध एव 
नीरस विपय भी सरल सुत्रोध तथा सरस जान पडता है | ऐसा मालुम 
होता हैं कि शब्द ही नही बोल रहे, शब्दोके भीतर ग्रन्यकारका हृदय 
(आत्मा) बोल रहा है मोर वह प्रतिपाद्य-विपयमें उनकी स्वत की अनु- 
भूतिको सूचित करता है। स्वानुभूतिसे अनुप्राणित हुई उनकी काव्यशक्ति 
चमक उठी है और युक्तिपुरस्सर-प्रतिपादन शंलीको चार चाँद लग 
गए हैं । इसीसे यह ग्रन्थ अपने विषयकी एक बडी हीं सुन्दर-सुब्यवस्थित 
कृति बन गया है, इस कहनेमे तमिक भी अत्युक्ति नही हैं । जबसे मुझे 
इस ग्रल्थका परिचय प्राप्त हुआ तभीसे मेरी रुचि इसके प्रति उत्तरोत्तर 
बढती गई जोर उसीने मुझे इसका प्रस्तुत भाष्य लिखनेके लिए प्रेरित 
किया है। इस ग्रन्थसे मुझे जो विशेष ज्ञानलाभ तथा आनन्द प्राप्त 
हुआ वह दूसरोको भी प्राप्त होवे, इसी एकमात्र लोकसेवाकी हृष्टि एवं 
अृतसेवाकी भावनासे भाष्यका निर्माण हुआ है । ग्रन्थप्ते होनेवाले उप- 
कारोंके लिए में आचायंमहोदयका बहुत ऋणी हूँ, आभारी हैं । और 
इसके लिए सबसे पहले उन्हे अपनी हादिक श्रद्धाजलि अपरा करता 
हुआ भ्रन्यका संक्षिप्त विषय-परिचय पाठकोके सामने उपस्थित 
करता हूँ । 


६९ तत्वानुन्ासन 


संसारके सभी प्राणी नाना प्रकारके दु खोंसे सन्तप्त हैं। दु खोंसे छूटना 
चाहते हैं, परन्तु छूट नहीं पाते | क्योकि उन्हें दु खके कारणों तथा 
सुखकी प्राप्तिके साधनोका ठीक परिज्ञान नही है, जिन्हें कुछ परिश्ञाव 
है उनका उस पर श्रद्धान नहीं और जिन्हे श्रद्धान भी है उनका तदनुकूल 
आच रण नही--वे दु खके कारणोको दूर करने तथा सुखके कारणोको 
मिलानेका कोई प्रयत्न नहीं करते। अत यह ग्रन्य प्राय, उन भग्य 
प्राणियोके दु खोको दूर कर उन्हे सच्ा|सुख प्राप्त करानेके उह शयसे लिखा 
गया है जो उपदेश-ग्रहणंकी पात्रता और अपने स्वाभाविक ग्रुणोंको 
विकसित करनेकी योग्यता (शक्ति) को अपनेमे लिये हुए होते हैं (३) । 


ग्रन्यमे सत॒से पहले--मगलाचरण, ग्रन्यनिर्माण-प्रतिज्ञा, वास्तव- 
सर्वज्ञके अस्तित्व शौर लक्षण-निर्देशके भी अनन्तर--सर्वज्ञके कथना- 
नुसार दु'खके कारण बन्ध और उत्षके हेतुओको, हेयतत््व तथा सुखके 
कारण मोक्ष (बन्धन-मुक्ति) और उसके हेतुओको उपादेय तत्त्व बतला- 
कर बन्धके स्वरूपका निर्देश किया गया है गौर उसे जीव तथा पौद्गलिक 
कर्मके प्रदेशोका परस्पर सदलेप--सम्मिलन एवं एकक्षे त्रावगाहरूप 
अवस्थान--सूचित किया हैं। साथ ही यह भी सूचना की है कि वह 
वन्ध चार प्रकारका--प्रकृतति-स्पिति-अनुभाग-प्रदेद-वन्धके भेदसे-प्रसिद्ध 
है । (४-६) वन्धतत्त्वका जैनवाडइमयमे एक वहुत वडा विभाग है कोर 
उस पर पट्खण्डागम, कपायप्राभृत तथा गोम्मटसारादि ध्नेक कर्मग्रन्धों 
ओऔर लाखो इलोक-परिमाण घवला-जयघवलादि टीकाओकी रचना हुई है, 
विज्लेप जानकारीके लिए श्रपनी रुचि तथा श्रावदयकताके अनुसार उन्हें 
देखलेनेकी प्रेरणा भी इस सूचनामे शामिल है। 
वन्धका कार्य ससारको--एक भवसे दूसरा भव घारणरूप संस- 
रण-परिभ्रमणको--वतलाया है और उसे ही सर्वंदु खोका प्रदाता 
सूचित किया है । साथ ही द्रव्य-क्ष त्र-परिवर्तनादिके रूपमे उसके अनेक 
भेदोकी सूचना भी की गई है (७), जिनका विश्वेष वर्णन भी उक्त गन्यो 


प्रश्तावना ६६ 


तथा अन्य जेन गन्धोमे उपलब्ध होता है। वन्धके मुख्यतः अथवा 
सक्षेपतः तीन हेतु बतलाये हैं--मिथ्याद्ेन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचरित्र 
--तीनोंके लक्षण देकर उनमें मिथ्यादर्शनरूप मोहको चक्रवर्ती राजा, 
मिथ्याज्ञानको मोहका मत्री और अहंकार-ममकारको, जो कि भोहके पुत्र 
हैं, मोहकी सेनाके नायक बताया है। साथ ही यह सूचित किया है कि 
इन दोनों के आधीन ही मोहकी सेनाका चक्रव्यूह दुर्भेद बना हुआ है 
(८-१३)--ममकार और भ्रहंकार यदि न हो तो फिर मौहकी सेनाको 
जीतना धथवा उसके चक्करसे निकलना कुछ भी कठिन नहीं रहता * । 


ममकार-अहकारसे राग-देषकी, राग-द्व पसे क्रोधादि कषायो तथा 
हास्यादि नोकषायोकी उत्पत्ति होकर किस प्रकार कर्मोके बन्धनादिरूप 
संसारचक्त चलता है और यह जीव उसके चक्‍्करमे पडा सदा भ्रमता 
ही रहता है, इसकी सूचना करते हुए (१६-१६) भव्यात्माको यह हित- 
कर उपदेश दिया है कि हे आात्मन्‌ | तू इस दृष्टिविका ररूप मोहको, 
मिथ्याज्ञावको भौर ममकार तथा कहकारको अपना छात्र, समझ और 
इनके विनाशका उद्यम कर । इन मुख्य बन्ध-हेतुओका क्रमश, नाश हो 
जाने पर शेष राग द्व पादि बन्ध-हेतुओंका भी विनाश हो जायगा गौर 








१. एक अन्य अन्य के निम्न पथ्य में, जिसे विधानन्दाचार्यने युक्त्यनुशासन 

(पथ्ध नं० २२) की टीकामें उद्घत किया दे और जो सम्मवत स्वामी समन्तभद्ग- 
के तलवानुशासनका पथ जान पढ़ता है, ममकार-अद्कारकों मोहराजा के 
सचिव ( सहायक या मन्त्री ) सचित किया है और वतलाया दैै कि मोहराजा 
का राग-हेष-काम-क्रोधादिरूप जिवना भी परिकर-परिवार है उस सवको ये 
ममकार ओर अहंकार दोनों निरन्तर परिपुष्ट करनेमें तत्पर रहते हें । और इस- 
लिये यदि इनको जीत लिया जाय या मार दिया जाय तो मोहका सारा परिवा 
पोषण-विहीन होकर क्षीणतता को प्राप्त हे जाय और तब मोदका जीतना कुछ 
भी दुष्कर न रहे-- 

ममकारा5हकारौ सचिवाविव मोहनीयराजस्य । 

रागादि-सकल परिकर-परिपोषरा-तत्परौ सततमू ॥ 


दर तत्वानुझ्ञासन 


तब तू समस्त वन्च-हेतुओके विनाक्षसे मुक्त हुआ फिर ससार-परिभ्रमण 
नही करेगा” (२०-२२) । वन्धके हेतुओका विनाश तभी बनता है जब 
मोक्षके हेतुओको अपनाया जाता है, क्योकि दोनों शीत तथा उष्य 
स्पर्शकी तरह एक दूसरेके विरुद्ध हैं--एकसे बचनेके लिए दुपरेका आश्रय 


लिया जाता है (२३) । 


वह मोक्षहेतु अथवा मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन-सम्यसज्ञान और सम्यक 
चरित्ररूप त्रितयात्मक है, जो निर्जरा और सवरखूप परिणमतता हुआ 
मोक्षफलकों फलता है, ऐसा जिनेन्द्रभगवानने कहा है (२४), इसफी 
सूचना करते हुए सम्यर्दर्शवादिका अ्रलग-अलग लक्षणादि दिया है और 
फिर मोक्षमार्गंको निइचय तथा व्यवहार दो नयोकी हृष्टिसे दो प्रकारका 
बतलाते हुए निशचय मोक्षमार्गको साध्य भर व्यवहार मोक्षमार्गंको उसका 
साधन सूचित किया है (२८) । साथ ही निश्चय और व्यवहार दोनो 
नयोका सुन्दर एवं व्यापक स्वरूप देकर (२६) उनके अनुरूप दोनो 
प्रकारके मोक्षमार्गो का अलग-अलग निर्देश किया है (३०-३२) और 
फिर दोनो प्रकारके मोक्षमार्गोको ध्यान-द्वारा साध्य बतलाते हुए ध्यानके 
अभ्यासकी सुधीजनोकों खास तौरसे प्रेरणा की गई है (३३) । 

इसके वादसे ही गृन्थमे ध्यानके। मुख्य विषय प्रारंभ रोतों है, जिस- 
के आत्त, रौद्र, धम्यं गौर शुक्ल ऐसे चार भेद बतलाकर प्रथम दोको 
दुर्ध्याव एवं मुमुक्षुओद्वारा त्याज्य और अन्तके दो ध्यानोको सद्ध्यान 
एवं बन्धनोसे मुक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवालोके लिये उपादेय 
(गाह्मय) सूचित किया है (३४) । भतीतकालमे जित महानुभावोंने शुक्ल- 
ध्यानको धारण किया है उनके निर्देश-हारा वजूसहनन, पृवंश्र्‌ तज्ञता 
कर उपशम तथा क्षपकश्रे णि चढनेकी क्षमता जैसी उस सामग्रीका ससूचन 
किया गया है जो शुक्लध्यानके लिये परमावश्यक है (३५), भ्रौर फिर 
लिखा है कि “इस क्षेत्र-कालमे उस प्रकारकी वजूसहननादि-सामग्रीका 
अभाव होनेसे जो लोग शुक्लध्यानको घ्यानेमे असमर्थ हैं उन वर्तमानयुग 
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एव क्षेत्रके साधकोको लक्ष्ममे लेकर इस ग्रन्धमे धम्पेंघ्यावका कथन 


किया जायगा (३६) । और इसलिये इस गृन्यका मुझ्य लिपय घर्म्यध्यान 
है, ऐसा समझ्नना चाहिये । 


धरम्येष्यानके इच्छुक योगीको घ्याता, ध्येय, ध्यान, ध्यानफल, ध्यान- 
स्वामी, घ्यानक्ष प्र, ध्यानकाल और घ्यानावस्था इन आठका स्वरूप 
जानना चाहिये (३७), जो कि योगके साधनरूप उसके आठ [भग हैं 


(४०) ।१ सक्षपमे इन्द्रियो तथा मनका निग्नह करनेवाला ध्याता 
हलाता है, यथावस्थितवस्तु “ध्येय” कही जाती है, एकापग्रचिन्तनको 
ध्यात' कहते हैं, निर्ज रा तथा सवर घ्यानके फल हैं (३८) भौर जिस 


देश, काल तथा अवस्था (आसन-मुद्रादिक) में ध्यातकी निविध्नसिद्धि 
होती है वही ध्यानके लिये ग्राह्म क्षेत्र, काल, तथा अवस्था है (३६) 
ऐसा विदिष्ट करते हुए प्रन्थमे आगे इन अग्रोका कुछ विवरण देनेकी 
सूचना की गई है (४० )। तदनुसार सबसे पहले ध्याताका विशेष लक्षण 
दिया हैं, जिसके विशेषणोमे यम-नियमादिरूप धर्माचरणकी अवतेक 
कोटियोको शामिल किया गया है (४१-४५) । 

ध्यानके स्वामी अग्रमत्त, प्रमत्त, देशसयत, (अविरत) सम्यग्हृष्टि 
इन चार गुरास्थानवर्ती जीवोको बतलाया है (४६) झौर इसलिये प्रथ-- 
मके तीन गुणस्थानवर्ती मिथ्यादृष्टि आदि जीव धम्यंघध्यानके श्रधिकारी 
नही, यहू समझना चाहिये। घर्मेष्यानके मुख्य ओर उपचारके भेदसे 
दो भेद किये गये हैं, जिनमे मुख्य घर्मष्यान अप्रमत्त-गरुणस्थानव तियोके 
और श्लोपचारिकधम्यंध्यान शेष तीनके बनता हैं (४७), इस भेवहष्टिसे 
दोनो घरमम्यंध्यानोका स्वाभिभेद भी स्पष्ट हो जाता है । 


३ पातन्जलन्योगदशनमें योगके जो आठ अग यम, नियमे) आसन प्राया- 
यामः प्रत्याह्यार, घारणा, ध्यान भर समाधिके रूपमें पसिद्ध: हैं उनसे ये आठ अग 
प्राय) भिन्न जान पढ़ते है । परन्ठु इनके स्वरूपमें उन सबका मुख्य-गीण-द्ृष्टि तथा 
'स्वरूपेसेदादिके साथ समावेश द्वो जाता है, जसे यम-नियमक्का पम्यध्यान तर्था 
संवरमें, ध्यान-समाधिका ध्यानमें। आसनादिका ध्यानकों अवस्था एवं पक्रियाम्में 
अन्तर्मावद्दोता है। ___  +: 


न 
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सामग्रीके भेदसे ध्याताबों और उनके ध्यानोकों तीन-तीन भेदोंमे 
विभक्त किया गया है--उत्तम, मध्यम, जघन्य । उत्तमसामग्रीके योगसे 
ध्यातामे उत्तमध्यान, जघन्यसामग्रीके योगसे जघन्य और मध्यमसामग्री- 
के योगसे मध्यम ध्यान वनता है (४८,४६४) । ध्यानानुरूप ही ध्याताको 
उत्तम, मध्यम तथा जघन्य कहा गया है । साथ हो यद्द प्रतिपादित किया 
है कि विकल-श्रुतज्ञानी भी धम्यंध्यानका ध्याता होता है, यदि वह स्थिर- 
मनवाला हो (५०) । इससे ध्यानकी सामग्रीका कितना महत्व हैं यह 
स्पष्ट जाना जाता है । 

इसके बाद घमं के लक्षणादि-भैदसे धम्येष्यानकी प्ररूपणा कौगई है- 
घर्मका जो लक्षण या स्वरूप जिस समय चिन्तनमें उपस्थित हो उस समय 
घ्यानको उसी प्रकारका धम्येध्यान वतलाया गया है। सबसे पहले सम्य- 
रदरदन-जशान-चारित्ररूप रत्नत्तय घमंको लिया गया है, दूसरे, मोह-क्षोभसे 
विहीन आत्माका जो परिणाम उसे घर्मरूपमे ग्रहण किया गया है,तीसरे, 
वस्तुके स्वरूप-स्वभाव अथवा यायात्म्यको धर्म बतलाया है, भौर चौथे, 
उत्तम क्षमादिखूप दशलक्षण-घर्मका उल्लेख किया गया हैं (११-५५) । 

घ्यानका लक्षण धौर फल बतलाते हुए,परिस्पन्द-रहित-एका ग्रचिन्ता- 
निरोध को ध्यानका लक्षण प्रतिपादित किया है भौर उस ध्यानकोी सचित 
कर्मोंकी निजेरा तथा नये कर्मोंके भ्रास्रव-द्वारको रोकमेरूप सवरका हेतु 
निर्दिष्ट कर निर्जेरा तथा सवर दोनोको घ्यानके फल सूचित किया है(५६)। 
तदनन्तर ध्यानके लक्षणमें प्रयुक्त हुए एक, अग्र,चिन्ता घोर निरोघ छब्दोंके 
वाच्याथंको अच्छे सुन्दर ढगसे स्पष्ट किया है (५७-६५) । इस स्पष्टी- 
करणमे दो एक बातें खास महत्वकी कही गई हैं---एक तो यह कि ध्यान 
के लक्षणमें 'एकाग्र” का ग्रहण घ्यग्रताकी निवृत्तिके लिये है। वस्तुत. 
ज्ञान ही ष्यग्र---विविध अग्नो-मुखो अथवा आलम्बनोंको लिये हुए--होता 
है, ध्याव नहीं। ध्यान तो एकमुख तथा एक आलम्बनको लिये हुए 
एकाग्र ही होता है (५६) । दूसरी यह कि विशुद्धबुद्धिकां घारक योगी 
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जिससमय नाना आलम्बनोमे वर्तनेवाली चिन्ताको प्रत्याहृत करके - सब 
आलम्बनोसे खीचकर--केवल एक ही आलम्वनमे स्थिर करता है--अन्यत्र 
जाने नहीं देता--उस समय उसके “चिन्तैकाग्रनिरोध' नामका योग बनता 
है, जिसे प्रसखह्यान, समाधि तथा ध्यान भी कहते हैं, और जो इष्टफलका 
प्रदाता होता हैं (६०-६१ ) । तीयरी यह कि, निरोधका बर्थ जब 'अभाव[ 
लिया जाता है वो वह चिन्तान्तरके--दूसरी चिन्ताओक्रे---अभावरूप 
होता है, न कि चिन्तामात्रके अभावरूप, और इसलिये एक चिन्तात्मक 
होता है, अथवा चिन्ताभोंसे रहित स्वस वेदनरूप कहा जाता है । शुद्ध- 
आत्मामे जो चिन्ताका नियत्रण अथवा अन्य चिन्ताओका अभाव है वह सब 
स्वसवेदनखूप ध्यान है (६४-६५) । 


जो श्रृद्ज्ञान उदासीन--राग-द्वेपसे रहित उपेक्षामय--यथार्थ और 
मतिनिशचल (एक्राग्न) होता है वह ध्यानकी कोटिमे आजाता है, उसे स्वर्ग 
तथा मोक्षफलका दाता लिखा है और उसका उत्कृष्टकाल अन्तपु हूतें- 
पर्यन्त बतलाया है(६६),जो कि एक विषयमे उत्तमसहननवालोकी हदृष्टि- 
से निदिष्ठ हुआ है--हीनसहननवालोका एक ही विषयमे लगातार ध्यान 
इतने समय तक नही ठहर सकता और इसलिये वह और भी कम काल- 
की मर्यादाको लिये हुए होता है । 


ध्यान छाव्दके निरुक्तिपरक अर्थोको उपस्थित करते हुए, जिसके द्वारा 
ध्यान किया जाता है, जो ध्यान करता है, जिसमे ध्यान किया जाता है 
अथवा जो ध्वाति है--्येय-वस्तुमे परम स्थिरवुद्धि है--उस सबको 
ध्यान बतलाया है (६७); फिर इनका युक्तिपुरस्सर स्पष्टीकरण करते 
(६०,७०,७१) एवं 'घ्यातिका लक्षण देते हुए (७२)उपसहाररूपमे कहा 
गया है कि इस प्रकार निदचयनयकी हृष्टिसे यह कर्ता, करण, कमें, मधि- 
करण भ्रौर फलरूप सब ध्यान ही है (७३) । निईचयनयसे पद्कारकमयी 
आत्मा ही ध्यान है (७४)भोर यह ठीक है, क्योकि निदचयनयका स्वरूप 
ही 'अभिस्नकतु -फर्मादिविषयों निइचचयों नय ' इस ग्रथवावय(२६)के अनु- 
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मयाश्रित स्वरूपावलम्धी ध्यानको 'श्रभिन्‍्तध्यान' और ष्यवहार-नयाश्रित 
परावलम्बी घ्यानकों 'निश्नध्याना कहते हैं। भिन्नध्यानमे जिसका 
अभ्यास परिपक्व हो जाता हू वह निराकुलतापूर्वक अभिन्‍लध्यानमे 
प्रवृत्त होता है (६७) । इस पिछले वाक्यमे बडे महत्वकी सूचना की गई 
हैँ, जिससे ध्यानका राजमार्ग स्थिर होता हूँ और वह यही हूं कि पहले 
व्यवहार-नयाम्रित भिनष्यानफे अभ्यासकों बढाया जाय, तत्पश्चात 
निश्चयनयाश्षित अभिन्नध्यानके द्वारा आत्माक्रे स्वरूपमे लीन हुम्मा जाय । 
भिनम्नध्यानमे परमात्माफ़ा ध्यान सर्वोपरि मुस्य है, जिसके सकल और 
निष्कल ऐसे दो भेद है--सकल परमात्मा प्रहुन्त भौर निप्कल परमात्मा 
सिद्ध कहनाते हैं। 

इसके बाद ग्रन्यमे योगफे आठ अग्रेमेसे 'घ्येय”" मगका विपय विशेष- 
रूपसे प्रारम्भ होता हू और उसमें पहले हो भिकन्नष्यानके चार ध्येयोकी 
सूचना की गई हूं, जिनके नाम हैं माज्ञा, अपाय विपाक श्रौर लोक- 
सस्थान । साथ ही इनके आगमानुत्तार एकाग्रचित्त से चिन्तनकी प्रेरणा की 
गई हैं (६८) । आगमानुसार ये ध्येय-ह्टिसे प्रकल्पित हुए धमम्यंध्यान- 
फे चार भेद हैं, जेसा कि "प्राज्ञा्पाय-विपाकसस्थान विचायाय (स्मृति 
समन्वाहार ) धम्यंम्र! इस तत्त्वार्थसृत्र (६-३६) से जाना जाता है, और 
इसलिये धर्म्यंध्यानके जिन प्रकारोका उल्लेस ग्रथमे पद्य ५१ से ५५ तक 
किया गया है उनसे ये चार भेद भिन्‍न हैं, जो भागम-परम्पराके भ्रनुसार 
पहे गये हैं, जिसे 'आम्नाय' भी कहते हैं? । भौर इसलिये इनका भ्नुष्ठान 
जैन आम्नायके अनुसार ही होना चाहिये । मूलमे इनका कोई स्वरूप नहीं 
दिया गया,व्याख्यामें झ्रागमानुकूल इनके स्वरूपकी कुछ सूचना की गई है 
और विशेष जानकारीके लिये मृूलाचार, आर्पादि बागम-ग्रथो तथा 
तत्त्वार्थे राजवातिकादि टीकाओको देखनेकी प्रेरणा भी कर दी गई है । 





१. तदाक्षापाय-सरथान-विपाक-विचयात्मकम । 
न्‍ च्ः 
पतुविकल्पमाम्नातं ध्यानमास्नायपेदिभिः ॥ (झापष २१,१३४) 
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ध्येयके दूसरे चार प्रकार वाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे 
बतलाये ग्रये हैं मौर यह सूचना की गई है कि श्रात्मज्ञानी इन सबको 
अथवा इनमेसे चाहे जिसको अपनी इच्छातुसार ध्यावका विषय (ध्येय) 
बना सकता है (६६) ॥ वाच्यके वाचकको “ताम,/ प्रतिमाको स्थापना, 
गुण-पर्यायवान॒को द्रव्य, और गृण तथा पर्याय दोनोको “भाव' ध्येय 
कहते हैं (१००), ऐसी इनके स्वरूपकी संक्षिप्त सूचना करने के अनन्तर 
नाम ध्येयके निरूपणमे भ्रहें, अ सि जा उ सा, अ इ उ ए भो, णमो अरि- 
हताण नामक सप्ताक्षर महामतन्नके ध्यानकी विधि-व्यवस्था की गई है। 
हृदयमे ऐसे भ्रष्ट दल-कमलको ध्यानेकी प्रेरणा की गई है जो पृथ्वीम डलके 
भध्यमे स्थित हे, जिसके दल क़मश जाठ वर्गोसे--स्वर, क, च, ट, त, प, 
य, श्ष वर्गके अक्षरोसे--पूरित हो, कणिकामे जिसकी “अहँ नाम अधि- 
छ्ठित हो, जो गणघर वलयसे युक्त श्रौर “ही' वीजाक्षरकी तीन परिक्रमाओ- 
से वेष्ठित हो। साथ ही अकारसे हका र-पर्यन्‍्त अक्षरोको भी, जो अपने- 
अपने मण्डलको प्राप्त हुए परमशक्तिशाली मत्र हैँ, ध्येय बतलाया गया 
हूं कौर उन्हें दोनो लोकोंके फलप्रदाता लिखा है (१०१-१०७) । प्रन्तमे 
नामघ्येयके प्रर्पणका उपसहार करते हुए लिखा हैँ कि “इन अहुन्मन्न- 
पुरस्सर मत्रोको आदि लेकर और भी मत्र हैं जिन्हें मात्रिक घ्याते हैं, 
उन सवको भी स्पष्टरूपसे नामघ्येय समझना चाहिये(१०८) । ऐसे बहुत 
से मन्न आप, ज्ञानाणेंव योगशास्त्र तथा विद्यानुशासनादि ग्रन्थोसे जाने जा 
सकते हैं । 
स्थापना-छ्येयके निरूपणसे केवल इतना ही कहा है कि जिनेन्द्रके 
प्रतिविम्वोको, चाहे वे कृत्रिम हो या बक्ृत्रिम, उस रूपमे ध्याना चाहिये 
जिसरूपमें उनका आगममे वर्णन है (१०६) । 
द्रव्यध्येयका निरूपण करते हुए सबसे पहले द्रव्य-सामान्यको 
ध्यानका विपय बनानेकी प्रेरणा की गई है। द्वव्यका सामान्य स्वरूप 
उत्ताद-व्यय-प्रोग्यरूप है, वह जेसे एक द्रव्यका स्वरूप है वैसे ही' 
सब द्रव्योका स्वरूप हैं और जंसे वह एक समयवतीं है 
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वेसे ही सर्वसमयवर्ती है भर्थातु प्रत्येक द्रव्यका उक्त सामान्यध्वरूप 
प्रतिक्षण रहता है और उसीसे द्रव्यका द्रव्यत्व वना रहता है। इस 
तत््वको ध्यानका विपय बनानेकी प्रेरणा की गई है (११०) । साथ ही 
तत्त्वको 'याधात्म्य' के समकक्ष रखकर उतके स्वरूपका निर्देश किया 
गया है (१११)। द्रव्यको अनादिनिघन वतलाया है, इससे कोई द्वव्य 
कभी उत्पन्न नही हुआ और न कभो नाशको प्राप्त होगा। हाँ, द्रव्यमे 
जो स्वपर्यायें है वे जलमे जल-कल्लोलोकी तरह ऊपरको उठती तथा 
नोचेको वंठती रहती हैं (११२), यही द्रव्यका प्रतिक्षण स्वाश्रित उत्ताद- 
घ्यय है, जो उसके लक्षणका अग बना हुआ है । इसके बाद द्रव्यका अपने 
थ्रिकालवर्ती गुण-पर्थायोके साथ और गुण-पर्यायोफा अपने सदा ध्रौव्य- 
रूपसे स्थित रहनेवाले द्रव्यके साथ अभेद प्रदर्शित किया गया है-- 
फहा गया है कि जो वे हैं वही यह द्रव्य है और जो यह है वही वे गृण- 
पर्यायें है(११३) । द्रव्यमें गुण सहवर्ती और पर्यायें क्रमवर्ती हैं। द्रव्य 
इन गुण पर्यायात्मक हैँ और ये गुण-पर्यायें द्रव्यात्मक हैं--दव्यसे गुण- 
प्रयायि जुदे नहीं और न गुण-पर्यायीसे द्रव्य कोई जुदी वस्तु हैँ (११४) | 
इस प्रकार यह (द्रव्य नामकी वस्तु जो प्रतिक्षण स्थिति, उत्पत्ति मौर 
ध्यय-रूप हैँ तथा प्रभादिनिधन हैं वह सब यथावस्थितरूपमें ध्येय है-- 
ध्यान का विपय हैं (११५) । 


भावध्येयके निख्पणने केवल इतना ही कहा गया हूँ कि जिस 
द्रव्यमे जो अर्थपर्यायें तथा व्यंजनपर्यायें और जो मूर्तिक तथा अमूर्तिक 
गुण जहाँ जँसे अवस्थित हैं उनका वहाँ उसी रूपमे ध्याता चिन्तन करे 
(११६) । अर्थपर्यायें सब द्वव्योमि होती हैं, जब कि व्यजनपर्यायें केवल 
जीव तथा पुद्गलद्गव्योसे ही सम्बन्ध रखती हैं। ये व्य जतपर्याये 
स्थूल, वचनगोचर प्रतिक्षण-विनाशरहित कथा कालान्तरस्थायी होती 
हैं, जब कि अर्थपर्यायें सब सूक्ष्म तथा प्रतिक्षणक्षयी होती हैं ! 
द्रब्यके जीव, पुदुगल, धरे, अवर्म, आकाश और काल ऐसे मुल 
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छह भेद जैनागमसे प्रसिद्ध हैं| ग्रन्थमे उनका उल्लेख करते हुए 
जीव” के स्थानपर “पुरुष! दाब्दका प्रेयोग किया गया है भौर उसे 
घ्येयतम बतलाया हँ (११८), जिसके हृष्टि-विशेषका स्पष्टी- 
करण व्याख्यामे किया गया है । साथ ही व्याख्यामे इन सबके लक्षण- 
स्वर्पादिका सक्षिप्तसार भी दे दिया है। इन सब द्रव्योमे सबसे अधिक 
घ्यानके योग्य पुरुषात्माको बतलाया है, जो ज्ञानस्वरूप है; क्योकि 
ज्ञाताके होने पर ही शेय ध्येयताको प्राप्त होता है (११७,११८) + 
भात्माके ध्यानोंमे भी वस्तुत (व्यवहारध्यानकी दृष्टिसे) पच्रपरमेष्ठि 
ध्यान किये जानेके योग्य हैं, जिनमे चार--अहुंन्त-आचाय॑-उपाध्याय- 
साघु-परमेष्ठी शरीरसहित होते हैं श्रोर सिद्धपरमेष्ठी घरीररहित(१ १६)" 
तदनन्तर सिद्धात्मध्येयका स्वरूप तीन पद्योमे तथा अहुँदात्मक ध्येयका 
स्वरूप छह पद्मयोम्े दिया गया है और अहन्तदेवके ध्यानका' 
फल बतलाते हुए लिखा है कि मुमुक्षुओके द्वारा ध्यान किया गया 
यह भहेन्तदेव वीतराग होते हुए भी उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षफलका दाता 
है । उसकी वंसी शक्ति सुनिश्चित है (१२६९) । आचार्यादि परमेष्ठियो- 
के ध्येयस्वरूप-विपयमे इतना ही कहा गया है कि जो सम्यस्ज्ञानादिसे 
सम्पन्न हैं, जिन्हे सात ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और जो आगमोक्त लक्षणो- 
से युक्त हं--क्रश ३६,२५ तथा र८ मृलगुणोके घारक है --ऐसे 
थाचार्य, उपाध्याय और साधु ध्यानके योग्य हैं (१३०) । 

इस प्रकार नाम आदिके भेदसे चार प्रकारके ध्येयका वर्णोत 
समाप्त कर फिर भ्रकारान्तरसे यह कहा गया हैं कि 'अथवा 'द्रव्य/ और 
'भाव के भेदसे वह घ्येय दो प्रकारका अवस्थित है' (१३१) । 

इस द्विविध-छ्येय-प्ररूपणमे स्वात्मासे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ 
हैं, चाहे वे चेतन हो या अचेतन, सब (द्रव्यध्येयः की कोटिमे स्थित हैं 
भोर 'भावध्येय'मे उन सब ध्यान-पर्यायोका ग्रहण है जिनमे ध्याता ध्येय- 
सहश परिणमन करता है (१३२) । जब द्रव्य ध्येयका रूप ध्यानमे 
पूरी तरह स्थिरताको प्राप्त होता है तब वह घ्येयके वहाँ मौजूद भा 


जज तत्त्वानु शासन 


होते हुए भी ध्याता आत्मामे भआलेखित--उत्की ्ण अथवा प्रतिविम्बित--- 


जैसा प्रतिभासित होता है (१३३) । ध्येय पदार्थ चू कि घ्याताके शरीरमे 
स्थित रूपसे ही ध्यानका विपय किया जाता है इसीपसे कुछ श्राचायनि 
इस द्रव्यध्येयकों 'पिण्डस्थध्येय' कहा है (१३४) । 

भावध्येयका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जिस समय घ्याता- 
ध्यानके बलसे शरीरको शून्य वनाकर ध्येय-स्वरूपमे आविष्ट हो जानेसे 
अ्रपनेको तत्सहद् बना लेता है उस समय उस प्रकारकी ध्यान-स वित्ति- 
से भेद-विकल्पको बष्ट करता हुआ वह ही परमात्मा, गरुढड श्रथवा 
कामदेव होजाता है (१३५-१३६)--इनमेसे चाहे जिस ध्येयका भी 
ध्यान हो ध्याता उसी रूप वन जाता तथा क्रिया करने लगता है। यही 
भावध्येयका सार है? । ध्येय और घ्याता दोनोका जो यह एकी- 
करण है उसको 'समरसीभाव' कहते हैं । यही एकीकरण समाधिरूप ध्यान 
है, जो दोनो लोकके फलका प्रदाता है (१३७) | इस ह्िविध ध्येयके 
कथनका उपसहार करते हुए, एक बात वडे ही महत्वकी कही गई है, 
जो भ्रस्तुतध्येयके मौलिक सिद्धान्तका निरूपण करती है, और वह यह कि 
“कोई भी वाह्मय वस्तु इस ध्यानका विपय बनाई जा सकती है! बरतें 
कि उसके यथार्थस्वरूपके परिज्ञान और श्रद्धानके साथ राग-द्वेपादिकी 
तिवृत्तिरुप मध्यस्थभाव जुडा हुआ हो (१३१८) । मध्यस्थभावका 
स्पष्टीकरण समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, भस्पृहा, वैतृष्ण्य, प्रेशम 
ओऔर शान्ति जैसे शब्दों के द्वारा, उन्हे एकार्थक बतलाते हुए, किया गया 
है (१३६) । 

इसके वाद व्यवहारनयकी हृष्टिसे ध्येय-विषयक जो सक्षिप्त कथन 
यहाँ किया गया है, उसे विस्ताररूपमे परमागमसे जानमेकी प्रेरणा 
करते हुए यह भी सूचित कर दिया गया है कि पच परमेष्ठियोंके घ्यानमे 

१ यहाँ परमात्मा, गरुढ तथा कामदेव के ध्यानका उल्लेख उदाइरणाके रूप- 
में है, इस विषयका दूसरा कितना ही वर्शन एवं समृचन समरसीभावकी 
सफलताको प्रदर्शित करते हुए अन्यमें झागे पथ १९७ से २१२ तक दिया है । 
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इस प्रकारके ध्यानका सब कुछ विपय आजाता है (१४०) । और 
यह ठीक ही है अहंदादि पचपरमेष्ठियोके ध्यानके बाद ऐसा कोई 
विषय ध्यानके लिए शेष नहीं रहता जो आत्म-विकासमे विशेष 
सहायक हो ) 

परावलम्बनरूप  व्यवहार-घ्यानको समाप्त कर स्वावलम्बनरूप 
निरचयध्यातका निरूपण करते हुए कितनी ही आवश्यक एवं 
महत्वकी सूचनाए' तथा प्रेरणाए की गई हैं, जिनमेसे कुछका सार इस 
प्रकार है -- 

(१) स्रावलम्बी ध्यानेच्छुकको चाहिए कि वह सत्र तथा परको 
यथावस्थितम्पमे जानकर तथा श्रद्धानकर परको निरथेंक समभते हुए 
छोडे और फिर स्वके ही जानने-देखनेमे प्रवृत्त रहे। इसके लिए पहले 
श्रुत(आगम)की भावनाओसे श्रात्मामे आत्मसस्कारोको आरोपित 
करे, तदनन्तर उस सस्कारित स्वात्मामें एकाग्रता (तल्लीनता) भराप्त 
करके और कुछ भी चिन्तन न करे (१४१-१४४)। 

(२) जो ध्याता निविकल्प ध्यान न वननेके भयसे श्रौतीमावनाका 
अवलम्बन नही लेता वह अवश्य ही मोहको प्राप्त होता तथा बाह्य चिन्ता- 
मे पढता है । अत. मोहके विनाश, वाह्मचिन्ताकी निवृत्ति और 
एकाग्रताकी सिद्धिके लिए पहले श्रौत्तीभावनाका अवलम्बन लेना 
जरूरी है ((४५-१४६) ! 

(३) श्रौती-भावनाका रूप पद्य न० १४७ से १५४६ तक दिया 
है, जिसमे आत्माके अन्यसे भिन्न चिन्तनके प्रकारोका वडा ही सुन्दर 
निर्देश है भर वह इतना सक्षिप्त है कि उसका सार प्राय नही बनता। 
अत उसे मूलग्रन्थ तथा उसकी व्याख्यासे ही जानना चाहिए। यहाँ 
नमूनेके तौर पर तीन पद्योका केवल अनुवाद दिया जाता है -- 

“शरीर भ्रत्य है, मैं धन्य हैं, (क्योंकि) मैं चेतन हूँ, शरीर अचेतन 


है, यह शरीर धनेकरूप है, मैं एकरूप हूँ, यह क्षयी (नाशवान) है, मैं 
“अक्षय (अविनाश) हैँ” (१४६) । 


दे तत्वानु शासन 


“अचेतन (कभी) मैं (श्रात्मा) नही होता, न मैं अचेतन होता हैँ, मैं 
शानस्वरूप हूँ, मेरा कोई नहीं है, भौर न मैं किसी दूसरे 
का हैं ।” (१५०) 

“इस ससारमे मेरा शरीरके साथ जो स्व-स्वामि-सम्बन्ध हुआ 
है--शरीर मेरा स्वर और मैं उसका स्वामी बना हैं--तथा दोनोमे 
एकत्वका जो भ्रम है वह सव भी परके निमित्तसे है, स्वरूपसे 
नही ।” (१५१) 

(9) स्वसवेदनका लक्षण देकर यह बतलाया है कि वह स्व-पर- 
शप्तिरूप होनेसे उसका स्वात्मासे भिन्न दूसरा कोई करण नही होता । 
(१६१,१६२) और फिर स्वसवेद्य आत्माका स्वरूप तीन पद्यो (१६३- 
१६५)मे देकर यह सहेतुक सूचित किया है कि वह इन्द्रियज्ञान तथा 
मनसे दिखाई देनेवाला नही और न तक करनेवाले उसे देख पाते हैं 
(१६६) । इन्द्रियो तथा मनका व्यापार रुकने पर अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान स्पष्ट 
होता हैं । अत अपने स्वसवेद्य रूपक्रो स्वस वित्तिके द्वारा देखना चाहिये, 
जिसे स्वय दिखाई देनेवाली ज्ञानरूपा चेतना बतलाया है (१६७,१६८) । 

(५) समाधिमे स्थित हुआ योगी यदि आत्माको ज्ञानस्वरूप अनुभव 
नही करता तो उसका वह ध्यान आत्मष्यान न होकर मूर्छाको लिये हुए 
मोह समभना चाहिये (१६६) । 

(६) ज्ञानस्वरूप मात्माको अनुभव करता हुआ योगी निर्वातदेशस्थ 
दीपककी तरह परम एकाग्रताको तथा उस स्वात्माघीन श्रानन्दको प्राप्त 
होता है जो वचनके अग्रोचर है। उस समाधिकालमे परमएकाग्रताके 
कारण वाह्य पदार्थो के विद्यमान होते हुए भी योगीको अन्य कुछ भी प्रति- 
भासित नही होता। अन्यसे शून्य होता हुआ भी वह स्वरूपसे शून्य कभी 
नही होता--आत्माका ज्ञानस्वरूप उसकी अनुभूतिमे बरावर बना रहता 
है ((७०-१७३) । 

(७) मुक्तिके लिये नेरात्म्याद्व तदर्षनकी उक्तिका स्पष्टीकरण करते 
हुए बतलाया है कि'यह अन्यके प्रतिभाससे रहित जो भआत्माका सम्यक्‌ अव- 
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लोकन हैं वही नंरात्म्याद्वतदर्शन है ।! अन्यात्महूपके अभावका नाम 
पैरात्म्य! है और वह स्वात्माकी सत्ताको लिये हुए होता है अत, एकमात्र 
स्वात्माके दर्शवका नाम द्वी सम्यक्‌ नेरात्म्यदर्शन है। जो योगी स्वात्माको 
भन्यसे सयुक्त देखता है वह द्वैतकों देखता है और जो अन्य सब पदार्थोसि, 
जो कथचित परस्पर परावृत्त हैं, आत्माकों विभक्त देखता है वह अद्वेतको 
देखता है (१७४-१७७ ) । 


(८) महकार-ममकारके भावसे रहित योगी, एकाग्रतासे आत्माको 
देखता हुआ, आत्मामें सचित हुए कर्मेंमलोका जहाँ विनाश करता है वहाँ 
आने-वाले कर्म मलोको भी रोकता है--और इस तरह विना किसी विशेष 
प्रथत्तके सवर तथा निर्जरा दोनो रूप प्रवृत्त होता है(१७८) । इस प्रकार 
एकाग्रतासे आत्मदर्शनके ये दो फल हैं | ये दोनो फल एक ही शुद्धात्ममाव- 
को दो शक्तियोंके कारण उसी प्रकार घटित होते हैं जिस प्रकार सचिक्ल- 
णताका अभाव हो जाने पर पहलेसे चिपटी हुई धूलि स्वय रूड जाती है 
भर नई घूलिको आकर चिपटनेका कोई अवसर नहीं रहता । 


(&) इस नैरात्म्याद्व॑त दर्शनको धर्य ओर शुक्ल दोनो ही घ्यानोका 
धघ्येय बतलाते हुए विशिष्ट ज्ञानियोकों स्थूल वितर्कका अवलम्बत लेकर 
इसके अभ्यासको प्रेरणा की गई है (१८०-१८२) । साथ ही अम्यासके 
क़मकी अ्षति संक्षिप्त सूचनामात्र विधि पांच पद्मयोमे निर्दिष्ट की गई है, 
जिसमे आत्माको निर्दिष्टलक्षण अहंन्तके रूपमें अथवा सिंद्धके रूपमें 
घ्यानेका विधान है (१८३-१५७) । 

(१०) जो वस्तु जिसरूपमें स्थित है उसे उसरूपमे ग्रहण न करके 
विपरीतरूपमे ग्रहण करना अ्रान्तिका सूचक-होता है। श्रतत अपना 
भात्मा जो बहुनत नहीं उसे अहंन्त-हूपमे ध्यानकरनेवाले आप जैसे 
सत्यपुरुषोके क्या म्रान्तिका होना नही कहा जायगा ? ऐसी शिष्यकी 
शकाका उल्लेख करके (१८८) आगे अनेक पद्योमे उत्तका सुन्दर 
समाधान प्रस्तुत किया गया है, जिसमे सबसे पहले मुख्य वात यह कही 
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गई है कि हमारे उक्त ध्यान-कथनमे “भाव अहुन्त' विवक्षित है---द्रव्यश्रहन्त 
नही | जो आात्मा श्रहंदुष्यानाविष्ट होता है--भहुन्तका ध्यान करते 
हुए उसमे पूर्णतः लीन होजाता है--वह उस समय भावसे श्रहन्त होता 
'है, उस भाव-अहंन्तमे ही भहँन्‍्तका ग्रहण है । अतः अतस्मिस्तदुग्रह.' का 
++जी जिसरूपमे नहीं उसे उसरूपमे भ्रहणाका--दोष नहीं आता 
(१८६) । जो आत्मा जिस भावरूप परिणमन करता है वह उस भावके 
साथ तन्‍्मय होता है। अत अहंदृष्यानसे व्याप्त आत्मा स्वयं भाव-अहंन्त 
होता है (१६९०) | आत्मज्ञानी आत्माको जिसभावसे जिसरूप ध्याता है 
उसके साथ वह उसी प्रकार तन्मय हो जाता है जिस प्रकार कि उपाधिके 
साथ स्फटिक (१६१) । 


(११) प्थवा सर्वेद्रब्योमें भूत और भावी स्वपर्यायें तदात्मक हुई 
द्रव्यरूपसे सदा विद्यमान रहती हैं। अत यह भावी अहंत्पर्याय 
भव्यजीवोमे सदा विद्यमान है, तव इस सत्रूपसे स्थित अहैत्पर्यायके 
ध्यानमे विश्रमका क्या काम ? (१६२, १६३) । यदि किसी तरह इस 
ध्यानको भ्रान्तरप सात भी लिया जाय तो इससे फलका उदय नहीं 
बन सकेगा; क्योकि मिथ्याजलसे कभी तृष्णाका नाश नहीं होता--प्यास 
नही बुझती ! किन्तु इस घ्यानसे ध्यानवर्तियोके धारणाके अनुसार 
शान्तरूप भ्रौर क्र ररूप अनेक प्रकारके फल उदयको प्राप्त होते हैं--ऐसा 
देखनेमे आता है (१६९४, १६५) । 

(१२) उक्त ध्यानके फलका स्पष्टीकरण करते हुए उसे मुक्ति तथा 
'भुक्तिका प्रदाता लिखा है। चरमशरीरियोके लिये वह मुक्तिका धोर 
दूसरोंके लिए भुक्तिका कारण बनता है, जो उस ध्यानसे विशिष्ट पुण्यका 
उपार्जन करते है । ज्ञान, श्री,भायु, जारोग्य, तोष, पोष, शरीर, घैर्य तथा 
और भी जो कुछ प्रशस्तरूप वस्तुएं इस लोकमे हैं वे सब घ्याताको इस 
ख्यानके बलसे प्राप्त होती हैं। उस भहेंन्त अथवा सिद्धरे ध्यानप्ते व्याप्त 
आत्माको देखकर महाग्रह--सूर्य -चन्द्रमा दि---कप्रकम्पित होते हैं,भूत तथा 
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शाकिन्याँ नाशको प्राप्त हो जाती हैं---श्रपना कोई प्रभाव जमाने नहीं 
पाती--भौर क्र्रजीव क्षणमात्रमे करता छोडकर शान्‍्त बन जाते हैं 
(१६६-१६६)। 

(१३) ध्यान-द्वारा कार्ये-सिद्धिके व्यापक सिद्धान्तका निरूपण करते 
हुए बतलाया है कि जो जिस कर्मका स्वामी अथवा जिस करममेके करनेमे 
समर्थ देवता है उसके घ्यानसे व्याप्तचित्त हुआ घ्याता उस देवतारूप 
होकर अपने वाछित कार्यकोी सिद्ध करता है (२००)। इसके बाद वंसे 
(तहवतामय) कुछ ध्यानों और उनके फलोका निर्देश किया गया है, 
जिसमे पाइवेनाथ, इन्द्र, गरुढड, कामदेव, वेश्वानर, अमृत और क्षीरोदघि- 
रूप ध्यानो तथा उनके फलोका खास तौरसे उल्लेख है (२०१-२०८) । 
और उपसहारमे यह सूचित किया गया है कि 'इस विषयमे बहुत कहने 
से वया ? यह योगी जो भी काम करना चाहता है उस कमंके देवतारूप 
स्वय होकर उस-उस कार्यको सिद्ध करलेता है। शान्ति कमंके करनेमे 
वह शास्तात्मा श्रौर क्र रकर्मके करनेमे क्र रात्मा होता हुआ दोनो प्रकार- 
के कार्योको सिद्ध करता है (२०६, २१०) । 

(१४) उक्त शका-समाघानका उपसहार करते हुये बतलाया है कि 
यानका अनुष्ठान करनेवालोक़े आकपंण, वश्यीकरण, स्तम्भन, 
मोहन, विद्रावण, निविपीकरण, शान्तिकरण, विद्वं पण, उच्चाटन- 
निग्नह इत्यादि कार्य दिखाई पड़ते हैं। अब समरसीभावके सफल होनेसे 
विश्रम (अ्रान्ति) की कोई बात नही है (२११, २१२) | 

(१५) ध्यानके परिवार की सूचना करते हुए लिखा है कि पूरण 
कुम्भन, रेचन, दहन, प्लवन, सकलीकरण, मुद्रा, मत्र, मंडल, घारणा, 
कर्मके अधिष्ठाता देवोका सस्थान-लिज्भ-आासन-प्रमाण-बाहन-वी्यें-जाति- 
नाम-ज्योति-दिशा-मुखसस्या-नेन्नसंख्या-मुजासरुया-क्र्रभाव-शान्त माव - 
वर्णु-स्पशं-अवस्था-वस्त्र-मूपण-आयुघ इत्यादि गौर जो कुछ धान्त तथा 
क्र, रकमंके लिये भन्नवादादि ग्रन्थोमें कहा गया है वह सब ध्यानका 
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चूंकि मोक्षयुखकी तुलनामे ससारका बडढेसे वडा सुख भी नगण्य है 
इस लिये घम,अथथ, काम ओर मोक्ष इन चार पुछ्पाधोंमे मोझपुरुषाथेको 
उत्तम मान्रा गया है। यह मोक्षपुरुषाथे किनके बनता है--कौन इसके 
स्वामी अथवा मधिकारी हैं ? इस शकाका समाधान करते हुए यह स्पष्ट 
धोपणा की गई है कि यह मोक्षपुरुपार्थ स्याद्गादियो-अनेकान्तवादियोंके 
ही बनता है, एकान्तवादियोके नहीं, जो कि अपने शत्रु आप होते हैं 
(२४७) । इसीसे स्प्रामी समस्तभद्वने एकान्तग्रह -रक्तोकों स्व-पर- वेरी 
वतलाया है भ्रौर यह स्पष्ट घोषणा की हैं कि उनके कुशल (सुखहेतुक ) 
और अकुशल (दु खहेतुक) कर्मंकी तथा लोक-परलोकादिकी कोई व्यव- 
स्था नही बनती १। एकान्तवादियोके बन्ध, मोक्ष, वन्धहंतु और मोक्षहेतु 
यह चतुष्टय भी नही बनता,क्योकि इन चारोमे व्याप्त होनेवाले तत्त्वको- 
अनेकान्तकौ--वे स्वीकार नही करते (२४८) । इसके वाद बन्घादि- 
चतुष्टयके न वननेका सहेतुक स्पष्टीकरण किया गया है (२४६-२५१) 
और फिर यह सूचित किया गया है कि चूंकि धर्मादि चतुष्टयरूप पुरुषाथेमे 
ही नही किन्तु इस वन्धादिचतुष्टयमे भी जो सार पदार्थ है वह मोक्ष है भौर 
वह ध्यानपू्वंक होता है--ष्यानाराधनाके विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
बनतो--यह मानकर हो मेरे द्वारा ध्यान-विपय ही थोड़ा प्रपचित हुझा 
अथवा कुछ स्पष्ट किया गया है (२५२) ! 

भ्च्तमे ग्रन्थकारमहोदयने घ्यान-विषयको ग्रुढता और अपनी लघुता 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'यद्यवि यह ध्यान-विपय अत्यन्त गम्भीर है 
भौर मेरे जैसोकी यथेष्ट पहुँचसे वाहरकी वस्तु है, तो भी घ्याव-भक्तिसे 
प्रेरित हुआ मैं इसमे प्रवृत्त हुआ हैँ | इस रचनामे छम्मस्थताके कारण 
अर्थ तथा शब्दोके प्रयोगमे जो कुछ स्खलन हुआ हो या चरुटि रही हो उसके 
लिये श्रुतदेवता मुझ भक्तिप्रधानको क्षमा करें(२५३, २५४) । साथ ही 

१ कुशला5कूरल करें परलोकश्च न क्वचित्‌ ! 
एकान्तग्हरक्ते पु नाथ स्व-पर-वेरिषु । (दिवागम ८) 


प्रस्तन्चना ण्९ 


भव्यजीवोको वडा ही महत्वपुर्ण आश्यीवाद दिया है और वह यह कि 
'वस्तुके याथात्म्य(तत्त्व)का विज्ञान श्रद्धान और घ्यानरूप सम्पदाएँ 
भव्यजीवोंको अपने स्वरूपकी उपलब्धिके लिए कारणीश्रत होवें 
(२२५) । इसके वाद प्रन्यकी भ्रश्स्ति और अन्त्यमगल है, जिसका 
कितना ही परिचय प्रस्तावनाक़े प्रारम्भभे दिया जा झुका है। 


€, प्रन्थके अनुवाद और उन्तकी स्थिति 


इस ग्रन्थपर सस्कृतादिकी कोई भी टीका उपलब्ध नही है और न 
उसके रचे जानेका कही कोई उल्लेख ही मिलता है। अनुवाद भी कोई 
पुराना सुनने या देखनेमे नहीं जाया । माणिकचन्द दि० जेनग्रन्यमालामे 
मूलग्रन्थके प्रकाशित हो जानेके बाद सबसे पहले प० लालारामजी 
शास्त्रीने इसे हिन्दीमे श्रनुवादित किया है । यह हिन्दी-अनुवाद म नसहित 
“प्रन्थन्नयी' नामके एक सग्रहग्रन्यकी आदिसे भारतीय जनसिद्धान्त प्रका- 
शिती सस्या कलकत्तासे वीरसंवत्‌ २४४७ (सत्‌ १६२१)के ज्येष्ठमासमें 
प्रकाशित हुआ है और उसे पं० पत्नालाल बाकलीवालने प्रकाशित किया 
है । इस मुद्रितप्रतिमे, जो ८० पृष्ठोपर है, मूलपाठ माणिचन्दग्रन्थमालामें 
मुद्रित प्रतिसिे लिया गया है, बहुधा उसके अशुद्ध पाठोको ज्योका त्त्यों 
रहने दिया गया है, जैसे मोहइच प्राक्‌ प्रकीतित. (१२), व्यप्र ह्यज्ञानभेव 
(५६), घातुपिण्डे (१३४), पाइवनायोसवन्मन्नी (२०१), भ्राफार 
सरुता पूर्य (१८४), श्रीनागसेनविदुषा (२५७) । कही-कही छुछ 
मोटी अशुद्धियोका सशोघन किया गया है, जो कही-कही ठीक बना है; 
जैसे 'अक्षमारत का 'अ्रक्षमान (३६), जय का 'जप (८०), 'घेय 
का ध्येय (११२), “नालब्यते! का 'नालम्बते' (१४५), “भावाहें 
का 'भावाहँन' (१६०), 'उच्च' का उद्घ (२५६) । भ्रौर कही-कहीं 
ठीक नही बना, जैसे 'परम ” का 'प्रश्मः के स्थानपर परमा' (१३६), 
अवादिसत' का “श्रवादि तत्‌के स्थानपर “अवादिक्षत्‌' (१४२), 
न्तुजसी माथा' का “तंजसीमाप्या' के स्थानपर तेजसीमार्यी । कही-कही 


प्र तत््वानुशासन 


मुद्रित शुद्ध पाठकों श्रशुद्धलूप भी दे दिया गया है; जैसे “निष्पन्दलोचनो' 
को 'निष्पदलोचन (६२) और 'सकलीक्ृतविग्रह ' को 'सफलोकृतविग्रह ' 
(२०१)। 

मुद्रित मूलपाठकी भशुद्धियो, शुद्धको श्रशुद्ध वना देने और कहीं- 
कही अर्थंका ठीक प्रतिभास न होनेके कारण इस अनुवादमे बहुतसी 
अशुद्धियो, गलतियों एवं प्ूटियोको मवसर मिला है, जिनका ठीक 
आभास करानेके लिये ऐसे अनुवादोके कुछ नमूने पद्याड्ूसहित नीचे 
प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनमे कही-कही मूल-वाक्योको भी कोष्ठकके भीतर 
अनुवादके साथ दे दिया हैं, जिससे विज्ञपाठक सहज ही अनुवादकी 
स्थितिसे अवगत हो सके , शेषके लिए भूलवाक्यों तथा उनके इस 
ग्रल्थमे दिये हुए अनुवादकों तुलना करके देखना होगा :--- 

१, (पराउ्परगुरून्नत्वा)--"प्राचीच अर्वाचीव समस्त ग्रुदओको 
नमस्कार कर ।” 

१२ “वन्धके जितने कारण हैं उनसे सबसे पहले मोह वा मिथ्या- 
दर्शन ही कहा गया है, मिथ्याज्ञान तो केवल मन्नीपमेका काम करता है 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान दर्शनका सहायक है ।” 

५७ “एक, प्रधान, आलवन भौर मुख ये सब पर्यायवाचक छाव्द हैं 
तथा चिता, स्मृति, निरोध श्रौर उसका उसमें तल्लीव होना ये भी सब 
पर्यायवाचक शब्द हैं ।” 

५६ “क्योकि व्यग्रता अज्ञान है और एकाग्रताकों ध्यान कहते हैं ।' 

१०४, (इच्छन्द्रश्रवादिक )--“सुनाई देने आदि दोषोकों दुर 


रखनेकी इच्छा करता हुआ ।” 
१०६, “अथवा जिसके मध्यमे क्षोणीमडल विराजमान है और जो 


मायासे तीन वार घिरा हुआ है ऐसे गणघरवलययत्रका घ्यात करे तथा 
उसकी पूजा करे ।* (पूर्वेपच्यसे असम्बद्ध) 

१०८ (वामध्येयमवेहि ततृ)--उसे नामध्यान कहते हैं ।”' ऐसे ही 
आगे स्थापनादि ध्येय-विषयक पद्योमे ध्येय का भर्थ ध्यान” किया है । 


पस्तावना परे 


१०६ “इस घयानमे घातुर्पिडमें ठहरा हुआ जो घ्येय पदार्थ है उसका 
ध्यान किया जाता है इसी लिए इस ध्यानको केवल ध्येय पिंडस्थ कहते हैं ।* 

१३८. “बहुत कहनेसे क्या ? छयान धारण करनेवालेको यह 
वात यथाथे रीतिसे जान लेना चाहिये कि ससारमे जो कुछ ध्येय है वह 
मध्यस्थ कहलाता है ” (समाध्यस्थ्य तन्न विश्वता) । 

१७९ “सम्यक्‌ धयान करने वाला यह भात्मा ज्यो-ज्यो अपने आत्मा- 
में स्थिर होता जाता है त्यो-त्यो उसकी समाधि वा निदचल ध्यानका 
कारण भी स्पष्ट होता जाता है ” (समाधिप्रत्ययाइचा5स्थ स्फुटिष्यन्ति 
तथा तथा) । 

१८३ “सबसे पहले पूरक वायुके द्वारा आत्माके आकारकी कल्पना 
करनी चाहिये फिर रेफरूपी अग्निसि स्थिर रहना चाहिये तथा अपने 
शरीरके द्वारा कर्मोको जलाना चाहिये और अपने आप उसकी भस्म- 
का विरेचन करना चाहिये ।” 

८५६३ ३०६४० “अनुक़मसे मारुती तेजसी झौर पारथिवी घारणाका 
प्रारभ करता चाहिये ।” ( “झ्राप्यां की जगह 'झरार्थी” पाठ बनाकर 
उसका 'पाथिवी” अथे किया गया है, जो कि बडा ही विचित्र जान 
पडता है ! कही अग्रेजीके अर्थ (6ध॥४) छब्दसे तो यह “ार्थी पद 
नही वनाया गया !!) 

१८६ “तदनन्तर पाचो स्थानोमें घारण किये गये पाचो पिंडाक्षररूप 
(पत्रपिडाक्ष रान्विते ) पचनमस्कारमन्नसे समस्तक्रियाएँ पूर्ण करनी 
चाहिये” (विघाय सफलीक्िया ) । 

२०१ “जंसे कि--महामुद्रा (ध्यानके आसन) महामत्र (भ्रसि 
भा उ सा) और महामडलका आश्रय कर मन्नी मरुभूति मपने छारीरकों 
सफल कर पाश्वेनाथ स्वामी हो गया |” (पूर्वाष्पर पद्योसे असम्बद्ध श्रथे, 
मात्रिकके स्थानपर मत्री मरुभूतिकी श्रन्यथा कल्पना और 'सकलीकृत- 
विश्नह ! को 'सफलोकृतविग्नह ” बनाकर विपरीत अथंका किया जाना, 
ये सब बातें यहाँ खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं ।) 


पड तत्त्वानुश्मासन 


२०२ “यगायोग्य तेजी आदि पारणाओमोकों घारण करने वाला 
योगी उदग्र (कर) ग्रहोका भी बहुत श्षीघ्र निग्रह आदि कर लेता है।" 
(पूर्यवपय्मे सम्बद्ध अ्थ ।) 

२०३ “महामडलके मध्यम बिराजमान बह योगी स्व इन्द्रकी 
कल्पना फरता है तया किरोट गुः डलकों घारण करने वाला वच्यास्त्र लिये 
हुए मह (?) की यन्‍्पना करता है (४! 

२१२ ““अता समरसीभाय सफल हो जानेसे अस्रति समरमीभावके 
पूर्ण भ्गट हो जानेंगे उस योगीको पिसी प्रदारका विश्रम नहीं रहता ।” 

रथं८घ (तहयापश्मनिष्छतां)-- क्योकि वे इन घारोको व्यापक 
नहीं मानते है ।” 

२४६ (धघजनेझान्तात्मफत्वेन व्याप्तायश्र क्रपाउक्रमो) “क्रम कौर 
अक्तम अर्गातु प्रश्लितर नास्तित्व और वक्तव्य सवन्तब्य ये दोनों बने- 
पान्तरूपसे ही ध्याप्त है” ('अन्र'का विवक्षित बय॑ शवन्धादिचतुप्टय को 
छोड दिया गया ओर क़म-प्रक़॒मका विचित्र अर्थ प्रस्तुत किया गया /) 

३५६-५७, “तथा पुण्ययूति विजयदेय दीक्षागुर थे तया जिनके 
घारित्रकी फीति चारो ओर फल रही थी ऐसे एक नागसेन नामक मुनि 
हुए थे।” ' उन्ही अत्यन्त “'नागसेनमुनिने'"*"*“तत्त्वानुआासननामका 
ग्रन्य बनाया |! 

इन नमूनोपरसे पाठफ स्वयं समझ सकते हैं कि अनुवाद कहाँ तक 
मूलके अनुरूप हुआ हे । 

दूसरा हिन्दी अनुवाद श्री धन्यक्रमार जैन एम० ए० इन्दौर-द्वारा निमित 
होकर “अध्यात्मग्रन्थसग्रह' नामक एक सपग्रहग्रन्यमे आचाय॑ सूर्यत्तागर- 
संघ मन्दसौर (मालवा) से वीर स० २४७२ (सन्‌ १६४६) मे प्रकाशित 
हुआ है, जिसके प्रकाशक हैं श्रीलध््मीचन्द वर्णी, ऐसा गुजराती झनुवाद 
फे निवेदन! और 'वे बोल'परसे मालूम पडा है। प्रयत्न करमेपर भी यह 
अनुवाद श्रपनेको दिल्लीमे प्राप्त नही हो सका ओर श्रीधन्यकुमारजी 





प्रस्तावता म्ग्‌ 


अपने पिता प० वशीधरजी न्यायालकारकीो प्रेरणाको पाकर भी उसे 
भेज या भिजवा नही सके | इसीसे इस अनुवादका कोई परिचय नहीं 
दिया जा सका | गुजराती अनुवादके “निवेदन! आदि परसे इतना जरूर 
मालुम पथ है कि गुजराती अनुवादके साथ मृलपाठ वही रक्‍्खा गया है 
जो श्रीघन्यकुमारजीके द्वारा सस्पादित होकर उक्त अध्यात्मग्रस्थ- 
सग्रहमे प्रकाद्षित हुआ है और ग्रच्थका शीषेक भी उसीके अनुसार “ओऔ- 
मन्नागसेनाचायं प्रणीततत्त्वानुशसन रक्‍्खा है। इससे मालूम होता है 
कि मूलपाठकी कुछ अशुद्धियाँ इस द्वितीय अनुवादके समय भी, जो २५ 
वर्ष बाद हुआ है, स्थिर रही हैं ओर उनके कारण अनुवादमें कुछ 
झन्यथापन भी आया है । 

तीसरा गुजराती अनुवाद मुनि श्रीतत्त्वानन्दविजयके द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है, जिन्हें उक्त अध्यात्मकग्रन्थस ग्रहकी मुद्रित प्रति तो प्राप्त 
नहीं होसकी, उसपरसे उतारी हुई एक नकल प्राप्त हुई थी, जो उन्हें 
अनुवाद करते समय उपयोगी मालुम पडी है। इस नकलपरसे तत्त्वानु- 
शासनको पहली वार अवलोकन करके उनके हृदयमे जो भाव उत्पन्न 
हुआ उसे व्यक्त करते हुए वे अपने 'वे बोल” मे लिखते हैं :--- 

तत्त्वानुशासन ग्रन्थको प्रथम वार जब जवलोकन किया तब उसका 
मनपर सुन्दर प्रभाव पडा और उस समय ऐसा लगा कि ध्यानमार्गेके 
लिये यह ग्रन्य अत्यन्त उपयोगी होनेसे प्रत्येक मुमुझ्ुके अध्ययनका विषय 
बनना चाहिए । इस विचारने समस्न ग्रस्थके गुजराती अनुवादके लिए 
प्रेरणा प्रदान की | -* ग्रच्थकी रचना ग्रन्थकर्ताकी अगाघविद्वत्ताको 


स्वय बतला रही है ।' 
यह अनुवाद गुजराती लिपिमे ७० पृष्ठोपर मुद्रित है, जिसमे मूल- 


ग्रन्षकी देवनागरी लिपिसे दिया है, और इसे श्री नवीनचन्द भम्बलाल 
शाह, एम० ए० मत्री 'जनसाहित्य-विकास-मडल बिले पारले, वम्बई- 
५७ ने, अपने “निवेदन के साथ, सितम्बर १६६१ में प्रकाशित किया 
है। इसमें मूलग्रन्यका जो पाठ दिया है उसमें कही-कही कोष्ठकके भीतर 
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भिन्न पाठकी भी सूचना की गई है) वह भिन्नपाठ स्वय गुजराती अनु- 
वादकारके द्वारा सुकाया गया है या हिन्दी अनुवादकार घब्यकुमारजीने 
उसकी सूचना की है, यह ग्रन्थपरसे ठीक मालूम नहीं होधका, क्योकि 
कही-कही तो उस सूचितपाठके अनुसार गुजराती अनुवाद किया गया है 
और कही-कही उसे छोडकर दूसरे पाठके अनुसार ही म्थ दिया गया 
है । उदाहरणके तौरपर पद्म १३६ मे 'प्रशभः स्थानीय 'परम ' की जगह 
“परमा,' और पद्य १८४ में 'मभसि” की जगह 'तभसि' पाठ सुधारकर 
तदनुसार उनका अर्थ किया गया है, 'परमा' को 'शान्ति का विज्येषण 
बनादिया गया है, परन्तु पद्य न० ५६ में ह्यज्ञा्न' के स्थान पर 'हि ज्ञान 
इस शुद्ध पाठ की और पद्म ० २०१ में 'सकलीकृतविग्नहः” के स्थान 
पर 'सफलीकृतविग्रह ” इस अशुद्धपाठकी सूचना करते हुए भी अनुवाद- 
को तदनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया । 


इस गुजराती अनुवादके साथ दिये हुए मूलपाठमें यद्यपि कितनी ही 
अशुद्धिया अभी स्थिर रही हुई हैं और उनके कारण अनुवाद भी कही- 
कही अशुद्ध बन पडा है फिर भी ग्रन्थके मूलमे 'तेजसीसाप्या' की जगह 
तिजसीसा्थों' जंसी अशुद्धिके लिये कोई स्थान नहीं है और न 
अनुवादमे ही उस प्रकारकी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिस प्रकारकी 
अधशुद्धियाँ हिन्दीके सर्वप्रथम अनुवादमे हृष्टिगोचर होती हैं और जिनके 
कुछ नमूने पद्माड्ूके साथ ऊपर दिए हैं। गुजराती प्रवुवादमे मूलपाठकी 
भशुद्धियोंके कारण तथा कही-कही अर्थका ठीक प्रतिभास न होनेके कारण 
जिस प्रकारकी अशुद्धियोंको अवसर मिला उसके कुछ नमूनोका परिचय 
तीचे कराया जाता है -+- 

१३४वें पद्यमे 'ध्यातुःपिण्डे” के स्थान पर “धातुपिण्डे' और 'केचन' 
के स्थान पर 'केवल' जैसा अशुद्धपाठ उपलब्ध होनेके कारण यह अर्थ 
किया गया है कि 'इस प्रकार जब सप्तघातुके पिडमे--देहमे ध्येय वस्तु 
का ध्यान किया जाता है तब उस ध्येय को (ध्यानकों) पिंडस्थ कहा 
जाता है, इसीसे केवल (कैवल्य, केवलश्ञान) प्राप्त होता है ।' 
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२५७वें पद्यमरे 'श्लीरामसेनविदुषपा' के स्थान पर “रीनागसेनचिदुषा' 
पाठ मिलनेके कारण अनुवादमे ग्रन्थकर्ता 'रामसेन! को न लिखकर 
'नागसेन' को लिख दिया गया, जो कि ग्रच्यकारके दीक्षागुरुथे, और 
दोक्षागुरु चिजयदेवको बना दिया गया, जो कि चोथे शास्त्रगुरु थे 
साथ ही दीक्षागुरुके दो विशेषशोमेसे एकको विजयदेवके तथा दूसरेको 
ग्रस्थकारके साथ जोड दिया गया और २४६वें पद्यमे प्रयुक्त 'यस्य' 
पदका २५७वें पद्चमे प्रयुक्त 'तेन' पदके साथ जो याद सम्बन्ध है उसका 
कोई ध्यान नही रखा गया । 

१०३वें पद्ममे अ-इ-उ-ए-श्रो सज्ञक जिन अक्षरोक्रे ध्यानका मतिज्ञा- 
नादिकी सिद्धिके लिये विधान है उन्हे 'सतिज्ञानादिनामानि' इस 
विशेषणपदके द्वारा मतिज्ञानादि पाँच ज्ञानोके नाम उसी प्रकार सूचित 
किया है जिस प्रकार पूर्व पथ्य (१०२) भे ब-सि-आ-उन्सा अक्षरोको 
पत्रपरमेष्ठिवाचक नाम सूचित किया है; परन्तु अनुवादमे उक्त विशेष- 
णपदको विशेषणपद ने समझकर मतिज्ञानादिके नामोकी अलगसे 
ध्यान करनेकी प्रेरणा को गई है। इसीसे उक्त मन्नाक्षरोके ध्यानकी 
प्रेरणाके अनन्तर लिख दिया है--“तथा मत्यादि ज्ञानोंकी सिद्धिमाठे 
मत्यादि ज्ञानोना नामोनु ध्यान करें 7 

१७६मे पद्यमे प्रयुक्त 'समाधिप्रत्यया' पद का अनुवाद समाधिके 
प्रत्ययोंका--अतिशय-चमर्कारोका---न करके “समाधि अने समाधि- 
विषयक अनुभवों ऐसा किया गया है, जो श्रथंके ठीक प्रतिभासको 
लिए हुए मालूम नही होता श्रौर ८छतें पदममे प्रयुक्त हुए ध्यानप्रत्ययान- 
पि पद्ययततिवाक्‍्यके साथ भी सगत नही चंठता, जिसका गुजराती भ्रनुवाद 
अनुवादकने “ ध्यानसम्बन्धी प्रत्ययोने (विद्वासमा वृद्धि करनारा सुस्व- 
प्नादि चिद्धोने) पण जुओ छे ऐसा दिया है। प० आाशाघरजीने इृष्टोपदेश- 
के ४०वें पश्चकी टीकामे “घ्यानाद्धि लोकचमत्कारिण प्रत्यया. स्यु. ऐसा 
लिखकर प्रमाणमें 'तथा घोक्‍त” वाक्यके साथ तत्त्वानुक्षासनके इस ८छवें 
पद्चधको उधृत किया है, जिससे 'ध्यानप्रत्ययान! पदका स्पए्ठ आय 


तत्वानतुशासच 


ध्यान (समाधि) के चमत्कारो तथा अतिशयोसे जान पडता है । 

इस प्रकार सक्षेपभ्रे यह गुजराती अनुवाद की स्थिति है। अनुवाद- 
से भ्रनेक भ्रुटियोके रहते हुए भी यह अनुवाद प्रथम हिन्दी धनुवादकी 
अपेक्षा अच्छा है । 

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मूलग्रत्थमे 
कोई अध्याय-विभाग नहीं हैं; परन्तु इस श्रनुवादमें अनुवादकने उसे स्वय 
अपनी तरफसे प्रस्तुत किया है | सारे ग्रन्थको आठ अध्यायोंमे बाँटा है, 
जिनके ताम हैं--१ सारभूत चत्रुष्टय, २ मोक्षका प्रधात कारण ध्यान, 
३ ध्यानके लिये सामग्री ओर प्रेरणा ४ पराश्रय ध्यान, ५ स्वात्मावलम्बन 
ध्यान, ६ महँका अभ्ेद प्रणिधान और ध्यानके फल, ७ मुक्तात्माका 
स्वरूप, ८ उपसहार | प्रथम अध्यायमे १ से ३२, द्वितीयमें ३३ से ७४ 
तृतीयमे ७५ से ५६, चतुर्थमे ६० से १४०, पचममे १४१ से १५२, 
पष्ठमे १८३ से २३०, सप्तममे २३१ से २५१ और अष्टममे शेष २५२ 
से २५६ तकके पद्योको रकखा है ! अध्यायोका यह नामकरण भर उसमे 
पद्योका उक्त विभाजन कहाँ तक ठीक हुआ है, इसे विज्ञपाठक स्वयं समझ 
सकते हैं । 

मेरी रायमें प्रथम अध्यायका नाम 'हेयोपादेयतत्त्व,' द्वितीयका 
द्विविध-मोक्षमार्गकी ध्यानसे सिद्धि! और छुठेका आत्माका भहूँद्रूप ध्यान! 
होना चाहिये था । पाँचवें श्रध्यायके नाममे और श्रौतीभावना' इतना 
और जोड दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तृतीय अध्यायके अन्तमे 
झशवें पद्चको रक्खा गया है, उसमे जिस परिकर्मके करनेकी प्रेरणा 
की गई है उसके निर्देशक ६० से ६५ तकके छह पद्योको भी उसी 
अध्यायके श्रन्तमे रखना चाहिये था, उन्हे चतुर्थ श्रष्यायके प्रारम्भमे देना 
उचित नही ज्ञान पडता । चतुर्थ भध्यायका प्रारम्भ पथ्य ६६ से होना 
चाहिये था । इसी तरह पचम मअध्यायके अन्तिम पद्य १८२ में ध्यानके 
जिस श्रभ्यासकी प्रेरणा की गई है वह अभ्यास-क्रम पद्य (८रेसे १5७ 
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तक दिया हुआ है, अतः ये पाँच पद्य भी पाँचवें अध्यायके अन्तमे दिये 
जाने चाहियें थे, उन्हे छठे अध्यायके प्रारम्भभे देना अवगत जान पडता 
हैं। छठे अध्यायका प्रारम्भ १८८वे पथसे होना चाहिये था । इस प्रकार 
मेरी हष्टिमे अध्यायी और पद्योका यह विभाजन भी अनेक त्रुटियोको 
लिये हुए हैं। 

इसके सिवाय पद्योके ऊपर जो शीर्षक अथवा परिचय-वाक्प दिये 
हुए हैं वे भी कुछ न्रुटियोको लिये हुए हैं। कही कही तो कोई शीर्षक 
अथेकी जगह अनर्थका परिचायक वन गया हैं, जैसे कि पथ १० ११८ 
प्र दिया हुआ 'भावध्येय' छक्षीर्पक, जब कि उस पद्मयमे भाव-ध्येयका 
कोई लक्षण घटित नहीं होता--केवल प्रात्माके ध्येयतम होनेका कारण 
बतलाया है। भावध्येयका स्वरूप त्तो पद्य न ११६मे दिया हुआ है, 
जिसे गलतीसे द्वव्यध्येयकी प्ररूपणा करनेवाले पद्योमे ही शामिल कर 
लिया गया है । 


इस प्रकार ग्रन्थके प्रथम हिन्दी तथा ग्रुजराती दोनो अनुवादं।की 
यह वस्तुस्थिति है। ये दोनो ही अनुवाद भाष्यको लिखते समय मेरे 
सामने नही रहे हैं--मुके इनकी उपलब्धि बादकों हुई है। 

१०, उपसहार 

प्रन्थके द्वितीय नाम, ग्रन्थकी प्रतियो, ग्रन्धके कतृ त्व, ग्रन्य-ग्रन्थ- 
कारके समय, ग्रन्थकारके गरुदओ और स्वय ग्रन्थकारके विशेष परि- 
चयके सम्बन्धसे मुझे उपलब्ध जेन-साहित्यपरसे जो कुछ श्रनचुसधान 
एव तुलनात्मक अध्ययनके द्वारा प्राप्त हो सका है उस सबको मैंने 
महापोह के साथ इस प्रस्तावनामे निबद्ध एव सकलित कर दिया है। साथ 
ही ग्रन्यका आवश्यक सक्षिप्त परिचय भी दे दिया है गौर पूर्वबर्ती 
अनुवादों की स्थितिको भी स्पष्ट कर दिया है । इससे पाठकोको प्रस्तुत 
अन्यकी इतिहासादि-विषयक विशेष जानकारी ग्राप्त हो सकेगी भौर वे 
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इस ग्रन्थके अध्ययनादिमे सुरुचिपुर्वेक प्रवृत्त हो सकेंगे, ऐसी मेरी हढ 
धारणा है । 


मेरा विचार था कि मैं इस प्रस्तावनामें अध्यात्म-योग-विद्या एव 
मन्त्रशास्त्रके विषययमे कुछ विशेष प्रकाश डालू, परन्तु एक तो मन्त्र- 
शास्त्रका अध्ययन अभी तक पूरा नही हो पाया, दूसरे भाष्यके प्रका- 
शनमे आशातीत विलम्ब हो गया और उसे श्रौर अधिक समय तक रोके 
रखना उचित नही जेंचा, क्योंकि जीवनका कोई भरोसा नही है-- 
छियासी वर्षके लगभग अवस्था हो चुकी है । भ्रत मैं अपने उस विचार- 
को इस समय यहाँ छोड रहा हैँ । यदि जीवन शेष रहा, शक्ति बनी 
रही शौर भावीने साथ दिया तो मैं अगले ग्रन्यसस्करणके अवसर 
पर या उससे पहले ही 'अध्यात्म-योग-विद्या' नामक स्वतन्त्र निबन्धके 
द्वारा उसे पूर्ण करनेका पूरा प्रयत्त करूगा। अध्यात्मयोगके सिवा 
शेष जीवनका अब दूसरा कोई लक्ष्य है भी नही । 
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>-जनसिद्धान्तभवन आरा-प्रति 


>"-सिद्धान्तभास्कर, भाग 
न्‍-सिद्धभक्ति 


श्रोनागसेनसूरि-दो क्षित-रामसेनाचार्य -प्रणोत्त 


सिड्ि-सुख-सम्पदुपायभूत 
तत्त्वानशासन 


तामक 


वध्यान-शास्त्र 


सानुवाद-व्याख्यारूप भाष्यसे अलकृत 


अं 
साप्यका गगताचर ण 
ध्यान-अग्निसि जला कर्ममल, किया जिन्होंने आत्मविकास, 
सबदुसदवन्द-रहित होफ़र जो करते हैं लोका5ग्र-निवास | 
उन सिद्वाकी सिद्धि-अर्थ मैं बन्दू घरक्र परमोल्लास, 
मगलकारी ध्यान जिन्होंका, महागुणोके जो आवास ॥8॥ 


घातिकर्म-मल नाथ जिन्होंने, पाया जनुपम-ज्ञान अपार, 
सत्र जीवोफो निज-विकासका, दिया परम उपदेश उदार। 
जिनके रादुपदेशरों जगमे, तीर्थ प्रवर्ता हुआ सुधार, 
उन अहुन्तोकी प्रणमूं मैं भक्तिभावसे बारवार ॥२॥ 


तरवोका अनुशासन जिसमे, सिद्धि-सीस्यका जो आधार, 
निश्चय औ' व्यवहार मोक्षपव, प्रकटाता आगम अनुसार। 
रामसेन-मुनिराज-रचित जो, ध्यान-श्ारव्ष अनुपम अविकार। 
व्यास्या सुगम करू मै उसकी, निज-परके हितकी उर घार ॥३॥ 





मूलका मगलाचरण और प्रतिज्ञा 
सिद्ध-स्वार्थानदेषार्थ-स्वरूपस्योपदेशकान्‌ । 
पराउपर-गुरूचत्वा वक्ष्ये तक्त्वानुशासनस १४ 


“जिनका स्वार्थ सिद्ध होगया है--जिन्होने शुद्ध-स्वरूप- 
स्थितिरूप अपने आत्यन्तिक (अविनाशी) स्वास्थ्यकी” साधना 
कर उसे प्राप्त कर लिया है--तथा जो सम्पूर्ण अर्थंतत्व-विषयक 
स्वरूपके उपदेशक हैं--जिन्होने केवलज्ञान-द्वारा विश्वके समस्त 
पदार्थोकी जानकर उनके यथार्थ रूपका प्रतिपादन किया है-- 
उत्त पर और “अपर' गुरुवोको--समस्त कर्म-कलक-विमुक्त 
निष्कल-परमात्मा सिद्धोको और चतुविध घातिकरमम-मलसे रहित 
सकल-परमात्मा अहुँन्तोको तथा अहेद्गचनानुसारि-तत्त्वोपदेश- 
कारि-अन्यगणधर-श्रुतकेवली आदि ग्रुर्वोको--नमस्कार करके 
मे तत््वानुशासनको कहूँगा--तत्त्वोका अनुश्ासन-अनुशिक्षण 
जिसका अभिषेय-प्रयोजन है ऐसे “तत्त्वानुशासन” नामक ग्रन्थ- 
की रचना करूँगा ।' 

व्याख्या--यह पद्य मगलाचरणपूर्वक ग्रन्थ रचनेकी भत्तिज्ञा- 
को लिये हुए है। मगलाचरण दो प्रकारके गुरुवोको नमस्काररूप 


१ स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुसा स्वार्थों न भोग: परिभगुरात्मा । 
--स्वयम्भूस्तोत्रे, समन्तभद्र. 


४ तत्त्वानुआसन 


है--एक परगुरु और दूसरे अपरगुरु। इन गुरुवोंके केवल दो 
ही विशेषण दिये हैं--“'सिद्धस्वार्थान! और “अशेपार्थस्वरूथ- 
स्पोपदेशकान्‌ ।! इससे एक विज्ञेपण परमगुरु सिद्धोका और 
दूसरा अपरगुरु अहंन्तो आदिका जान पडता है । यदि परमगुरुवो- 
में सिद्ध और अहुँन्‍त इन दोनो प्रकारके गुरुवोका ग्रहण किया 
जाय तो फिर अपरगुरुवोकी भिन्नताका द्योतक कोई विश्ेषण 
नही रहत , दूसरे सिद्धोके सिद्धावस्थामे दूसरा विश्येषण नहीं 
वनता--भूतप्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे भी वह सारे सिद्धोमे घटित 
नही होता, वयोकि कितने ही सिद्ध (मूक केवली आदि) ऐसे भी 
हुए है जिन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। अत- परम-गुरुवोमे 
सिद्धोका ही ग्रहण यहाँ विवक्षित प्रतीत होता है । 

यहाँ प्रथम विशेषणमे प्रयुक्त 'स्वार्थ/ शब्द उस लौकिक 
स्वार्थंका वाचक नही जो इन्द्रिय-विपयोके भोगादिरूपमे प्रसिद्धि- 
को प्राप्त है, वल्कि स्वामी समन्तभद्रके शब्दोमे उस भात्मीय 
स्वार्थ (स्वप्रयोजन) का वाचक है जो आत्यन्तिक स्वास्थ्यरूप है-- 
अविनाशी स्वात्मोपलब्धिके रूपमे स्थित है। 

वास्तव-सवेज्ञका अस्तित्व गौर लक्षण 
अस्ति वास्तव-सर्वेज्ञ: स्वे-गीर्वाण-वन्दित । 
घातिकम '- क्षयोद्भ्रूत-स्पष्टानन्त-चतुष्टयः ॥२॥ 

'सर्वदेवोसे वन्दित वास्तव सर्वेज्ञ-सब पदार्थोका यथार्थ 
शाता--कोई है श्रौर वह वह है जिसके घातिया कर्मोके क्षयसे 
प्रादुभू त हुआ अ्रनन्तचतुष्टय स्पष्ट होगया है--जिसने ज्ञानावरण, , 
दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय नामके चार धातिया कर्मोका , 
मूलत विनाश कर अपने आत्मामे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त 


१ घातिकर्मक्षयादाविश्ष ताउनन्तचतुष्टय । (आप २१-१२३) 


। 


ध्यान-शास्त्र प्र 


सुख और अनन्तवीय नामके चार महान्‌ ग्रणोको विकसित और 
साक्षात्‌ किया है ।' 


व्याख्या-यहाँ स्वेज्ञका "वास्तव विशेषण खासतौरसे ध्यान 
देने योग्य है और वह इस बातकों सूचित करता है कि ससारमे 
कितने ही विद्वान अपनेको सर्वज्ञ क्हने-कहलानेवाले हुए हैं तथा 
हैं, परन्तु वे सब वस्तुत (असलमे) सर्वेज्ञ नही होते, अधिकाश 
दम्भी, वनावटी या सर्वज्ञसे दिखाई देनेग्गले सर्वज्ञाभास होते है, 
कोई ही उनमे सर्वज्ञ होता है, जिसे वास्तव-सर्वेज्ञ कहना चाहिये । 
सबको, कहे जानेके अनुसार, सर्वज्ञ मान लेना और उनके 
कथनोको सर्वज्ञकथित समझ लेना उचित नही, क्योकि उनके 
कथनोमे परस्पर विरोध पाया जाता है और सर्वज्ञोके तात्विक 
कथनोमे विरोध नही हुआ करता और न हो सकता है | तब 
यह प्रहइत पैदा होता है कि वास्तवसववेज्ञ किसे समझना चाहिये, 
जिसके कथनको प्रमाण माना जाय ? उसीका स्पष्टीकरण पद्मयके 
ठत्तराधमे किया गया है और यह बतलाया गया है कि घातिया- 
करममके क्षयसे जिसके आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्त- 
सुख और अनन्तवीयंरूप गुणचतुष्टय स्पष्टटया विकसित हो गया है 
उसे 'वास्तवसवेज्ञ' समभना चाहिये । 


सर्वज्ञके उक्त लक्षण अथवा स्वरूप-निर्देशसे एक खास बात 
यहाँ और फलित होती है और वह यह कि जैनधर्मकी मुल- 
भानन्‍्यताके अनुसार सर्वेज्ञ वस्तुत अनन्तज्ञ अथवा अनन्तज्ञानी 
होता है--दूसरोकी रूढ मान्यताके अनुसार नि शेष विषयोका ज्ञाता 
नही होता, उसी प्रकार जिस प्रकार कि वह अनन्तवीयंसे सम्पन्न 
होनेके कारण अनन्तशक्तिमान्‌ तो है, किन्तु सर्वेशक्तिमान्‌ नही । 
सर्वशक्तिमान्‌ मानने पर उसमें जडको चेतन, चेतनको जड,भव्यको 
अभव्य, अभव्यको भव्य, मृत्तिकको अमूतिक और अमूर्तिकको 


५ तत्त्वानुशासन 

मूर्तिक बना देनेकी अथवा एक मूलद्रव्यकों दूसरे मूलद्रव्यमें 
परिणत कर देनेकी शक्तियाँ होनी चाहियें। यदि ये सब शक्तियाँ 
उसमें नही और इसी तरह लोकाकाञसे वाहर गमन करनेको 
तथा छूटे हुए कर्मोंकी फिरसे अपने साथ लगाकर पहले जैसी 
क्रियाये करनेकी भी द्वक्ति नही तो फिर सर्वगक्तिमान्‌ कैसे ? 
यदि अनेकानेक शक्तियोके न होने पर भी उसे सर्वशक्तिमान्‌ 
कहा जाता है तो समभना चाहिये कि 'स्व' शब्द उसमे विवक्षित- 
मर्यादित अर्थकोीं लिये हुए है--ूर्णत व्यापक अर्थमे प्रयुक्त नहीं 
है। यही दशा सर्वज्ञमे 'सर्व” णब्दकी है और इसलिये सर्वज्ञ अनन्त 
विषयोका ज्ञाता होते हुए भी सवंविपयोका ज्ञाता नही वनता। 
यह बात्त विशेष ऊहापोहके साथ विचारणीय हो जाती है, जिसे 
यहाँ विस्तार-भय से छोडा जाता है । 


सर्वज्ञ्वारा द्विघा तत्त्व-प्रर्षण और तदृदृष्टि 
ताप-त्रयोपतप्तेम्यो भव्येभ्य शिवश्मंणे। 
तत्त्वं हेयपु॒पादेयसिति हूं धाष्भ्यधादसों ॥३॥ 


'उस वास्तव सर्वज्ञने तीन प्रकारके तापोंसे--जन्म, जरा 
(रोग) और मरणके दु खोसे अथवा शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक कष्टोसे--पीडित भव्यजीवोंके लिये शिवसुखकी 
प्राप्तिके अर्थ तत्त्वको हेय (त्याज्य) और उपादेय (ग्राह्म) ऐसे 
दो सेदरूप वर्णित किया है !' 

व्याख्या-यहाँ सर्वज्षक तात््विक कथनकी हृष्टिको स्पष्ट 
करते हुए यह बतलाया गया है कि उस सर्वेज्ञने तत््व-विषयक यह 
उपदेश ससारके भव्य-जीवोको लक्ष्यमें लेकर उन्हें तापत्रयके 
दु खोंसे छुडाकर शिवसुखकी प्राप्ति करानेके उद्देश्यसे दिया 
है । सर्वज्ञका उपदेश भव्यजीवोके द्वारा ही यथार्थ रूपमें ग्राह्म 


ध्यान-शास्त्र ही 


होता है, अभव्योके द्वारा नही । इसलिये भव्य-जीवोको लक्ष्यमे 
लेकर वह दिया गया, ऐसा कहनेमे आता है, और उसके अनुसार 
आचररासे चूँकि दुखोंसे छुटकारा मिलता और शिवसुखतक- 
की प्राप्ति होती है, इसीसे इन दोनोके उद्देश्यसे उसका दिया 
जाना कहा जाता है। अन्यथा, सर्वेज्षक मोहनीय कर्मका अभाव 
हो जानेसे परम वीतरागभावकी प्रादुभू ति होनेके कारण जब 
इच्छाका अभाव हो जाता है तब यह विकल्प ही नही रहता 
है कि मैं अधुक प्रवारके जीवोको लक्ष्ममे लेकर और अमुक 
उद्देश्य से उपदेश दू--उनके लिये सब जीव और सब" हित , 
समान होता है और इसलिये अमुक जीवोको लक्ष्यमे लेकर और 
अमुक उद्दे श्यसे उपदेश दिया गया, यह फलितार्थकी हृष्दिसे एक, 
प्रकारकी कथन-शेली है। इससे सर्वज्ञके ऊपर किसी प्रकारकी+ 
इच्छा, राग या पक्षपातका कोई आरोप नहीं आता। उँनका:। 
परम-हितोपदेशक-रूपमे परिणमन विता इच्छाके ही सब -कुर्छ-। 
वस्तुस्थितिके अनुरूप होता है? । ० 

सुखका 'शिव” विशेषण यहाँ सर्वोत्कृष्ट सुखकी हष्ट्रिको::ह 
लिये हुए है। जिसे नि श्रेयस, निर्वाण तथा शुद्धसुख भी कहते “7 
हैं? । जब हेय और उपादेय तत्त्वोकी जानकारीसे सर्वोत्कृष्ट सुख- « 

१ अनात्मार्थ विना राग शास्ता जझ्ास्ति सतो हितम्‌ । जि 

ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पश न्छुरज किमपेक्षते ॥ (रत्तकरण्ड ८ 

 मोक्षमारग मशिपन्नरामरान्तापि शासनफलेपणातुर ॥ 

काय-वाक्य-मनसा प्रवृत्तयों नाइमवस्तव मुनेदिचकीपया । 

नाउसमीक्ष्य भवत प्रवृत्तयों घीर तावकमचिन्त्यमीहितम्‌ । 

(स्वयम्भूस्तोत्र ७३-७४) 
२. जन्मजरामयम रण शोकंदु खेभयेरंच परिमुक्तम्‌ । 
निर्वाण शुद्धपुख नि श्र यसमिष्यते नित्यमु ॥॥ (रत्नकरण्ड १३१) 


छ तत्त्वानुब्ासन 


की प्राप्ति सुलभ होती है तब दूसरे अश्युदयरूप सांसारिक 
सुखोकी तो बात ही क्‍या है, जो कि दु.खसे मिश्रित और 
अस्थिर होने आदिके कारण शुद्धसुस्तस्प नही हैं। और इसलिये 
सासारिक सुखके अभिलापियोको यह न समझ लेना चाहिये कि 
हेयोपादेय-तत््वकी जानकारी उनके लिये अनुपयोगी है। वह 
किसीके लिये भी अनुपयोगी न होकर सभीके लिये उपयोगी तथा 
कल्याणकारी है, वयोकि वह सम्यस्ञानत्प होनेसे उस रत्नवथ 
धर्मका एक अज्भ है जिसके फल नि श्रेयस और अशभ्युदय दोनो 
प्रकारके सुख हैं" । 

तापो-दु खोकी कोई सरया न होने पर भी यहाँ उनके 
लिये जो '“त्रय” शब्द-ह्वारा तीनकी सस्याका निर्देश किया गया 


है वह दु खोके मुल्य तीम ५कारोका वाचक है, जिनमे सारे 
दु खोका समावेश हो जाता है । 


हेयतत्त्व और तत्कारण 
बन्धोी निबन्धनं चाउस्य हेयमित्युपदशितस । 
हेयस्या5शेंष-दु खस्य' यत्मादृबीजसिदं हुयम्‌ ॥४॥। 
“(उस सर्वज्ञने) बन्ध और उसका कारण-आजस्रव, इस तत्व- 
युग्सको हेयतत्त्व बतलाया है; क्योकि हेयरूप--तजने योग्य--जो 
सग्पुर्णा दु ख है उसका बीज यह तत्त्व-युग्म (दो तत्त्वोका जोडा) 
है--सब प्रकारके दु खोकी उत्पत्तिका मूलकारण है ।' 
१. नि श्रेयसमम्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाम्वुनिधिम्‌ । 
नि पिवति पीतधर्मा सर्वेदु खेरनालीढ ॥ (रत्वकरण्ड १३०) 
२ मु मे हेय स्याददु'ख-सुखयोः | 


ध्यान-शास्त्र है 


व्याख्या--यहाँ जैनागम-प्रतिपादित सात अथवा नव तत्त्वोमे- 
से आखत्रव और बन्ध इन दो तत्त्वोको हेयतत्त्व बतलाया है, क्योकि 
ये दोनो तत्त्व हेयरूप जो समस्त दु ख है उसके बीजभूत है-- 
इन्हीसे सारे दु खोकी उत्पत्ति होती है। काय, वचन तथा मन- 
की क्रियारूप जो योग-प्रवृत्ति है उसका नाम आख्रव है" | वह 
योग-प्रवृत्ति यदि शुभ होती है तो उससे पुण्यकर्मंका और अशुभ 
होती है तो उससे पाप कमंका अआख्रव होता है* । सात तत्त्वोकी 
गणना अथवा प्ररूपणामे पुण्य और पाप ये दो तत्त्व आखवतत्त्वमे 
गर्भित होते हैं और नव तत्त्वोकी गणना अथवा प्ररूपणामे 
उन्हे अलगसे कहा जाता है। बन्ध आखव-पूर्वक होता है-- 
विना आखस्रवके बन्ध बनता हो नहीं । इसीसे आख्वको बन्धके 
निवन्धन-कारणरूपमे यहाँ निर्दिष्ट किया गया है । 


अब यहाँ प्रइन उपस्थित होता है कि पुण्यकमंका आख्रव-वन्ध 
तो सुखका कारण है और इसलिये ये दोनो तत्त्व सुखके भो वीज 
हैं, तब इन्हे अक्षेषदु खके ही बीज क्यों कहा गया ? इसके उत्तर- 
मे इतना ही निवेदन है कि पुण्य भी एक प्रकारका वन्धन है, 
जिससे आत्मामे परतन्त्रता आती है--ससार-परिभ्रमण करता 
पडता है---और परतन्त्रता तथा ससार-परिभ्रमणमे वास्तविक 
सुख कही भो नही, आत्मा अपने स्वाभाविक सुल्लसे वचित रह 
जाता है और उसका ठीक उपभोग नहीं कर पाता । इसीलिये 
आध्यात्मिक तथा निश्चयनयकी दृष्टिसे जो सुख पुण्यकर्मके फल- 
रवरूप इन्द्रियो-दवारा उपलब्ध होता अथवा ग्रहणमें आता है उसे 


2 कम 32 नमन आती नर न लय न लग दा 


१ काय-वाइ-मन -कर्मे योग । स आख्रव । (त० सू० ६-१ २) 
२. शुभ पृण्यस्याउशुभः पापस्य | (त०सु० ६-३) 


१० तत्त्वानुशासन 


वास्तविक सुख न बतलाकर दु ख ही बतलाया गया है' । इस 
आध्यात्मिक ग्रन्थका लक्ष्य भो चूंकि पूर्वेपद्यानुसार शिव-सुखको 
प्राप्ति कराना है, अत इस ग्रन्थमे भी इन्द्रियजन्य सासारिक 
विषय-सौरुयको अनेक हृष्टियोसे दुख हो प्रतिपादित किया 
गया है* । 

उपादेयतत्व और तत्कारण 


सोक्षस्तत्कारण चेतदुपादेयसुदाहतस्‌ । 
उपादेय सुख यस्मादस्मादाविभेविष्यति ॥५॥ 


“(उस सर्वज्ञने) सोक्ष और सोक्षका कारण--सवर-निज् रा, 
इस तत्त्वन्नयकी उपादेय प्रगट किया है; क्योकि उपादेयरूप-- 
प्रहण करने योग्य-जो सुस्त है वह इस तत्त्वत्रयके प्रसादसे श्रावि- 
भावको प्राप्त होगा--अपना विकास सिद्ध करनेमे समर्थ हो 
सकेगा ।' 

व्याख्या--इस पद्यमें, उपादेय-तत्त्वका निरूपण करते हुए, 
यद्यपि मोक्षके साथ सवर और नि्जरा इन दो तत्त्वोका कोई 
स्पष्ट नामोल्लेख नही किया है फिर भी 'तत्कारण' पदके द्वारा 
मोक्षके कारणरूपमे इसी तत्त्वयुग्मका प्रहरा वाछवीय है, क्योकि 
आगम-विहित सप्त अथवा नवतत्त्वोमे इन्होक़ो गणना है और 


१ सपर बाधासहिय विच्छिण्ण वधक्रारण विसम । 


जइदियेहि लद्ध त॒ सव्ब दुक्खभेव तहां॥ 
(प्रवचनसार ७६) 


२, यत्तु सामारिक सौर्य रागात्मकमशाइवतम्‌ । 
स्वपर-द्रव्य-पभूत तृष्णा-सनन्‍्ताप-कारणम्‌ ॥२४३॥ 
मोह-द्रोह-मद-क्ो व-साया-लोभ-निवन्धनम्‌। 
दू खकारण-बन्धस्थ हेतुत्वाददु खमेव तत्‌ ॥२४४॥ (तत्त्वानु०) 


है] 


घ्यान-शास्त्र १९ 


इन दोनोके बिना मोक्ष बन ही नहीं सकता। सवर आख्वके 
निरोधको और निर्जरा सचित कर्मो के एकदेशत क्षयकों कहते 
हैं' । जवतक ये दोनो सम्पन्न नही होते तब तक कमंसि पूर्णत- 
छुटकारारूप मोक्ष कैसा ” अत मोक्ष और मोक्षके कारण सवर 
तथा निर्जरा ये तीनो तत्त्व उपादेय-नत्त्वकी कोटिमे स्थित हैं । 
इन्हीके निमित्तसे आत्मामे उपादेय-सुखका भआाविर्भाव होता है । 


यहाँ सुखका 'उपादेय' विशेषण और “आविभेंषिष्यति' क्रिया- 
पद अपना खास महत्त्व रखते हैं। 'उपादेय” विशेषणके द्वारा 
उस मोक्षसुखको धूचना करते हुए जिसे ग्रन्थके तृतीय पद्यमे 
'शिवशम' जब्दके द्वारा उल्लेखित किया है, उसे ही आदरणीय 
तथा ग्रहणके योग्य बताया है और इससे दूसरा सासारिक विषय- 
सौध्य, जिसका स्वरूप पिछले पद्यके फुडनोटमे उद्धुत दो पद्योसे 
स्पष्ट है, अनुपादेय, हेय. अथवा उपेक्षणीय ठहरतो है। प्रस्तुत 
मोक्षसुख घातिया कर्मक्ि क्षयसे प्रादुर्भू त, स्वात्माधीन, निराबाघ, 
अतीन्द्रिय और अविनाशी होता है *, इसीलिये उपादेय है, जबकि 
सासारिक सुख वेत्ता न होकर पराधीन, विनाशशील, दु.खसे 
मिश्रित, रागका वर्धक, तृष्णा-सन्तापका कारण, मोह-द्रोह-क्रोध- 
मान-माया-लोभका जनक और दु खके कारणीशभूत बन्धका हेतु 
होता हैः, और इसीलिये अनुपादेय है । 


जिस मोक्ष-सुखको यहाँ उपादेय बतलाया है, वह भआत्मामे 
कोई नवीन उत्पन्न नही होता मौर न कही बाहरसे आकर उसे 
१ आख़वनिरोध' सवर । (त्० सू० ६-१) । 
एकदेश-कर्म-सक्षय-लक्षणा निजरा । (सर्वार्थ० १-४) 
२ तत्त्वानु० २४२। ३ तत्त्वानु० २४३,२४४ 


श्र तत्त्वानुशासन 


प्राप्त होता है। वह वास्तवमे आत्माका निजगुण और स्वभाव 
है, जो कर्म-पटलोसे आच्छादित रहता है। सवर, निर्जरा और 
मोक्ष तत्त्वोके द्वारा कर्म-पटलोके विनाशसे वह प्रादुभू त एव 
विकसित होता है | यही भाव “आविर्भविष्यति' क्रियापदके द्वारा 
व्यक्त किया गया है। 


बन्धतत्त्वका लक्षण और भेद 
तत्न, बन्ध. स्वहेतुभ्यो यः संंश्लेषः परस्परस । 
जोव-कर्म-प्रदेशानां स॒ प्रसिद्धशचतुविधः ॥६। 


सर्वेज्ञक॑ उस तत्त्वप्ररूपणमें जीव श्रोर कर्म पुदूगलक प्रदेशों- 
का जो सिथ्यात्वादि श्रपने बन्ध-हेतुओंसे परस्पर संश्लेष है-- 
सम्मिलन और एवक्षेत्रावगाहरूप अवस्थान है--उसका नाम 
बन्ध है भ्लोर वह बन्ध (प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागके भेद- 
से) चार प्रकारका प्रसिद्ध है? ।' 


व्याख्या--यहाँ बन्धतत्त्वका जो स्वरूप दिया है, उससे 
मालूम होता है कि यह बन्ध जीव और कर्मके प्रदेशोका होता 
है। कर्म पुद्गल है और ५दगल द्रव्य अजीवास्तिकायोमे परिगणित 
है, जेसाकि “भ्रजोवकाया धर्माइ्धर्मा$5काह्मपुद्गला ' इस तत्त्वार्थ- 
सूत्रसे जाना जाता है । इससे जोव और अजीव ऐसे दो तत्त्व और 
सामने आते है. और इस तरह यह मालूम होता है कि मूल दो 
तत्त्व सात तत्त्वोमे अथवा प्रकारान्तरसे पुण्य-पापको शामिल 





९ जीव-कर्म-प्रदेशाना यः सश्लेष परस्परम्‌ । 
द्रव्यवन्धो भवेत्पु सो भाववन्धस्सदोपता ॥ (ध्यानस्तव ५५) 
२ मु से सहेतुम्यो । 
३ पयदि-द्विदि-अणुभाग-प्पदेस-भेदा दु चदुविधो बधो । (द्रव्यसग्रह) 


ध्यान-शास्त्र १३ 


करके नो तत्त्वोमे बँटे हुए है । ये सब तत्त्व ही अध्यात्म-योगियो- 
के लिए मोक्षमार्गमे अथवा अपना विकास सिद्ध करनेके लिए प्रयो- 
जनभूत है। 

बन्धके इस कथनमे बन्धर्क मूल चार भेदोकी मात्र सूचना की 
गई है, उनके नाम भी नही दिये गये--उन्हे केवल '9सिद्ध' कह- 
कर छोड दिया गया हैं। और यह ठीक ही है; क्योकि बन्धके 
भेद-प्रभेदोके कयनोपकथनोसे जेनागम भरे हुए है। जिन्हे उन्की 
विश्ेप जानकारी प्राप्त करनी हो वे उस विषयके आगम ग्रन्थोको 
देख सकते हैं। इस ग्रन्थका मुख्य विषय ध्यान होनेसे ऐसे बहु- 
विस्तारवाले दूसरे विपयोकी मात्र सूचना करदी गई है, जिससे 
ग्रन्थसन्दर्भ सहजसुखत्रोध, श्र खलाबद्ध एवं सुव्यवस्थित बना 
रहे और किसीको मूल-विपयके परिज्ञानमें अनावश्यक विलम्ब 
होनेसे विषयान्तर होने-जेसो आकुलता अथवा अरुचि उत्पन्न न 
होवे । बन्धतत्त्वको विस्तारसे जाननेके लिये महाबन्ध, पट्खण्डा- 
गम, पचसग्रह, गोम्मटसार, कम्मपयडी, तत्त्वार्थसूत्र आदि ग्रन्धो- 
को उनकी टीकाओ-सहित देखना चाहिये । 


बन्धका कार्य भौर उसके भेद 
बन्धस्प कार्य:' ससारः सव-दु ख-प्रदोडड्धिनास्‌ । 
द्रव्य क्षेत्रादिभेदेन स चाइनेकविधः स्घृतः ॥७॥। 
“बन्धतत््वका कार्ये ससार है--भव-श्रमण है-जोकि देह- 
धारी ससारी जीवोको सब दु खोका देनेवाला है और वह द्रव्य- 
क्षेत्रादिकि भेदसे--द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भाव-परिवतेनादिके रूप- 
में- श्नेक प्रकारका है, ऐसा सर्बज्ञके प्रवचनका जो स्मृतिशास्त्र 
जेनागम है उससे जाना जाता है ।? 
१, ज कार्य॑ 


श्ड तत्त्वानुशासन 


व्याख्या--यहाँ ससारका बन्धका कार्य बताया है। सप्तारके 

दो अथ हैं--एक विश्व अथवा जगत्‌, दूसरा ससरण, परिभ्रमण 
अथवा परिवरतन | पहले अर्थके अनुसार यह सब हृश्य जगव्‌ 
बन्धका काय अवदय है, क्योक्रि वह जीव-पुदुगल और पुदुगल- 
पुद्गलक पररपर बन्ध-द्वारा निष्पन्न हुआ है। यदि किसोका किसो- 
के साथ बन्ध न हो--जीव अपने शुद्ध सिद्धस्वरूपमे स्थित हो 
और पुदुगल अपने परमाणुरूप शुद्ध स्वरूपमे अवस्थित हो तो 
यह हृश्यमान जगत्‌ कुछ बनता ही नही और न प्रतीतिका कोई 
विषय ही रहता है । दूसरे अर्थके अनुसार जीवोका जो यह जन्म- 
जन्मान्तर अथवा भव-भवान्तरकी प्राप्तिरूप परिभ्रमण और 
नानावस्थाओका धारण है, वह सब बन्धका ही परिणाम है। 
बन्धसे परतन्त्रता आती है, स्वभावमे' स्थिति न होकर विभाव- 
परिणमन होता रहता है । यही ससार है और ससार शब्दका 
यह दूसरा भर्थ ही यहाँ परिग्रहोत है, क्योकि वन्धके प्रस्तुत 
स्वरूपमे जीव और कर्मपुद्गलोके सइलेपका हो उल्लेख है, पुद- 
गल-पुद्गलके सश्लेषका नहीं । इसी अर्थमे ससार द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव और भावके भेदसे पच-परिवर्तनहूप है। इन पच 
परिवतंनोकी भी यहाँ मात्र सूचना की गई है। इनका स्वरूप भी 
कुछ विस्तारको लिये हुए होनेसे प्रस्तुत ग्रन्थ-सन्दर्भभी साथ 
उसकी अधिक उपयोगिता न समझकर उसे छोड दिया गया है। 
यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि जब ससार द्रव्यादि-पच- 
परावत॑नरूप है और इसलिए मूलमे प्रयुक्त हुआ 'आदि' शब्द 
काल, भव तथा भावका वाचक है, तब उस ससारको “अनेकविधः' 
न कहकर 'पच्रविध ” कहना चाहिए था, ऐसा कहनेसे छदोभग 
भी कुछ नही बनता था ? इसके उत्तरमे इतना ही निवेदन है 


ध्यान-शास्त्र १्प्र 


कि 'अनेकविध ' पदका प्रयोग ससारके पच-परिवततेन-रूप मूल- 
भैेदोके अतिरिक्त उप्तके अवान्तर भेदोकी हदृष्टिको भी साथमे 
लिये हुए है और इसलिये 'श्रादि' शब्दको भी और अधिक व्यापक 
अर्थमे ग्रहण करना चाहिये । 


बन्धके हेतु मिथ्यादर्शन श्रादि 
स्युमिथ्यादर्शन-ज्ञाच-चारित्राणि समासतः । 
बन्धस्य हेतवोष्न्यस्तु तचरयाणासेव विस्तरः ॥८॥ 


'मिथ्यादशन, सिथ्याज्ञान और सिथ्याचारित्र ये तीनो 
सक्षेपरूपसे बन्धके कारण हैं । बन्धफे कारणहूपमे अन्य जो 
कुछ कथन (कही उपलब्ध होता) है वह सब इन तोनोका हो 
विस्ताररूप है । 


व्याख्या-यहाँ बन्धके हेतुरूपमे जिन मिथ्यादर्शनादिक- 
का निर्देश किया गया है वे वे ही हैं जिनको स्वामी समन्तभद्रने 
अपने समीचीन-धर्मशास्त्र (रत्तकरण्ड) के 'सद्हृष्टिज्ञानवृत्तानि' 
नामक तृतीय पद्चमे प्रयुक्त 'यदोयप्रत्यनोकानि भवन्ति भव- 
पद्धति ” इस वाक्यके द्वारा बन्धके कायरूप ससारका हेतु (मार्ग) 
बतलाया है । बन्धका हेतु कहो चाहे ससारका हेतु कहो, दोनो- 
का आशय एक ही है । प्रस्तुत पद्यमे 'अन्यस्तु चयाणामेवविस्तर.' 
यह वाक्य खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य है। इसके द्वारा यह 
सूचित किया गया है कि समयसार, तत्त्वार्थसृत्रादि ग्रन्थोमे बन्ध- 
हेतुविषयक जो कथन कुछ भिन्न तथा विस्तृतरूपमे पाया जाता 
है वह सब इन्ही तीनो हेतुओके अन्तर्गत-इनमे समाविष्ट-अथवा 
इन्ही मूल हेतुओके विस्तारकों लिए हुए है। जैसे समयसारमे 
एक स्थान पेंर मिथ्यात्व, अविरमण (अविरत) कषाय और योग 


हि 


१६ तत्त्वानुशासन 


इन चारकों बन्धका कारण बतलाया है, दूसरे स्थान पर इन 
चारोका उल्लेख करते हुए इनमेसे प्रत्येकके सज्ञ-असज्ञ (चेतन- 
अचेतन) ऐसे दो-दो भेद करते हुए 'बहुविहभेया' पदके द्वारा 
बहुत भेदोकी भी सूचना की है, तीसरे स्थान पर राग, हव ष तथा 
मोहको जासत्रवरूप बन्धका कारण निर्दिष्ट किया है और चौथे 
स्थान पर भिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत-भाव और योगरूप अध्यव- 
सानोको बन्धके कारण ठहराया है* । तत्त्वार्थसूत्रमे 'मिथ्या- 
दर्न, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग इन पाचको बन्धके 
हेतु लिखा है* । गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) मे मिथ्यात्व, अविरति, 
कषाय और योग नामके वे हो चार बन्धके कारण दिये हैं 
जिनका उल्लेख समयसारकी १०६ वी गाथामे पाया जाता है?। 
अन्तर केवल इतना ही है कि समयसारमें जिन्हे 'बन्धकर्तार' 
लिखा है उन्हीको गोम्मटसारमे “आखवरूप' निदिष्ट 
किया है । यह कोई वास्तविक अन्तर नहो है, क्योकि मिथ्यात्वादि 





१ सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णति वधकत्तारो। 
भिच्छतत भविरमण कसाय-जोगा य बोधव्वा ॥१०६९॥। 
मिच्छत्त अविरमण कसाय जोगा य सण्णसण्णा दु । 
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥। 


रागो दोसो मोहो य आसवा णत्यि सम्मदिद्विस्स । 
तम्हा आसवभावेण विणा हेटू ण पच्चया होति ॥॥१७७ | 


तेसि हेऊ भणिदा अज्मवसाणारि सब्वदरसीहि। 
मिच्छत्त अण्णाणु अविरयभावों य जोगो य ॥१६०।। (समयसार ) 
२. मिथ्यादर्शनाउविरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्धहेतव (त०सू ०८-१० ) 
३ मिच्छुत्त अविरमण कसाय-जोगा य झआसवा होति--गो०क०-७८६ 


॥ 


कु तत््वानुधासन 


रुचि-प्रतीतिके होने पर भो मिथ्यादर्शन नहीं होता । यैसे कि 
शेणिक राजाको क्षापिक मसम्यस्दर्शनको प्राप्ति हानेसे उसके 
दर्शनमोहनीय कर्मका उदय नहीं बनता, फिर भो अपने पुत्र 
कुणिक (अजातथत्रु) के भावकों उसन अन्यथासटपसे समझकर 
अन्यथा प्रवृत्ति कर डाली | इतने मात्रसे वह मिथ्याह॒ष्टि अथवा 
मिथ्यादर्गनको प्राप्त नहीं कहा जाता, क्योंकि दर्णनमोहनीव 
कर्मके दायतसे उत्पन्न होनेवाने सम्बन्दर्शनका कभी अभाव नहीं 
होता । 
मिय्याज्ञानका तलक्षण और भेद 
शानावृत्युदयादर्थेष्वन्यथाइधिगमो भ्रम: । 
अज्ञान संशयबचेति भिध्याज्ञानमिदं * न्रिधा ॥१०॥ 


(दर्शनमोहनीयकर्मके उदयपूर्वक अथवा सस्कारवण) ज्ञाना- 
वरथीयकमके उदयसे (यथावस्धित) पदार्थमि जो उनके यथा- 
वल्थित स्वत्पसे भिन्न प्रन्यया ज्ञान होता है, उसका वाम 'सिथ्या- 
ज्ञान'ं है और यह मिथ्याज्ञान सशय, श्रम (विपयंय) तथा 
ग्रज्ञान (अनव्यवसाय, ऐसे तीन प्रकारका होता है।' 


व्यास्पा--ज्ञानावरणीय कमके उदयसे अज्ञानभाव होता है 
और यहाँ अन्यथाज्ञानकी वात कही गई है, वह इस बातकों 
सूचित करतो है कि जानावरणीय कर्मके उदयके साथ दर्शनमोह- 
नीय कर्मका उदय भी लगा हुआ है अथवा उसके सस्का रोकी साथ- 
में लिये हुए है। मिथ्याज्ञान दर्शनमोहरूप चक्रवर्तों राजाका 
आश्रित मन्नी है, यह वात आगे १२वें पद्यमे स्पप्ट कीगई है और 
इसलिए उसे मोहके सस्करा रोसे विहीन ग्रहण नहीं किया जासकता 

१. घु ज्ञानमिह । 





ध्यान-शास्त्र १६ 


और यही कारण है कि उसके भ्रम तथा सशयको साथ लेकर 
तीन भेद किये गये हैं, अन्यथा वह एक भेद अज्ञानछूप ही रहता । 
परस्पर विरुद्ध नाना कोटियोका स्पर्श करनेवाले ज्ञानको सशय, 
विपरीत एक कोटिका निश्चय करनेवाले ज्ञानको भ्रम (विपर्यय) 
और क्या है' इस आलोचनमात्र ज्ञानको अज्ञान (अनध्यवसाय) 
कहते हैं। यथार्थज्ञानमे ये तीनो दोष नही होते । 


मिथ्याचा रित्रका लक्षण 
*वृत्तमोहोदयाज्जन्तो फकषाय-वदा-वर्तिन. । 
योग-प्रवृत्तिरशुभा” सिथ्याचारित्रमुचिरे' ॥११७ 


“(दर्शनमोहनीयकमके उदयपूर्वक अथवा सस्कारवश) चारित्र- 
-मोहनोयकर्मके उदयसे कषाय-वशवर्ताी हुए जीवकी जो अशुभयोग- 
प्रवृत्ति होती है--काय, वचन तथा मनकी क्रिया किसी अच्छे 
भले-शुभकायमे प्रवृत्त न होकर पापबन्धके हेतुभूत बुरे एव निन्य 
कार्योमि प्रवृत्त होती है--उसको “मिथ्याचारित्र' कहा गया है।' 


व्याख्या--मोहके मुख्य दो भेद है----एक दर्शनमोह और 
दूसरा चारित्रमोह । द्शेतमोहके उदयसे जिस कार मिथ्यादर्शन- 
- की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार चारित्रमोहके उदयसे मिथ्या- 
चारित्रकी सुष्टि बतती है। उस मिथ्याचारित्रका स्वरूप यहाँ 
मन-वचन-कायमेसे किसी योग अथवा योगोकी अशुभ-प्रवृत्ति- 
को बतलाया है और उसका स्वामी उस जीवको निदिष्ट किया है 
जो चारित्रमोहके उदयवश् उस समय किसी भी कषाय अथवा 
नोकषायके वशवर्ती होता है। काय, वचन तथा मनकी क्रियारूप 





१ सु वृत्तिमोहो । २. सि जु प्रवृत्तिमशुभा | ३ सि जु माचरे | 


२० तत्वानुशासच 


जो योग" यहाँ विवक्षित है उसके दो भेद है--एक शुभयोग और 
दूसरा अशुभयोग । छुभपरिणामोके निम्ित्तसे होनेवाला योग शुभ 
और अशुभ्परिणामोके निमित्तसे होनेवाला योग अशुभ कहलाता * 
है । अशुभयोगकी प्रवृत्ति अशुभ होती है और उसी अशुभ प्रवृ- 
त्तिको यहाँ मिथ्याचारित्र कहा गया है। हिंसा, चोरी और मैथु- 
नादिमे प्रवृत्त हुआ शरीर जअशुभ-काययोग है। असत्य, कुक तथा 
असभ्य भाषणादिके रूपमे प्रवृत्त हुआ वचन अशुभ-वाग्योग है । 
हिंसादिककी चिन्ता तथा ईर्ष्या-असूयादिके रूपमे प्रवृत्त हुआ मन 
अशुभ-मनोयोग? है। इस प्रकार योगोकी यह अशुभप्रवृत्ति, 
जो कृत-कारित-अनुमोदनके रूपमें होती है, पापास्रवकी हेतुभूत है 
ओर इसीसे भिथ्याचारित्र कहलाती है। दूसरे शब्दोमे मनसे, 
दचनसे, कायसे, करने-कराने तथा अनुमोदनाके द्वारा जी हिसा- 
दिक पापक्रियाओका आचरण अथवा अनुष्ठान है वह मिथ्या- 
चारित्र है, जो सम्यग्चारित्रके उस लक्षणके विपरीत है जिसका 
निर्देश आगे २७वे पद्यमे किया गया है। यह सर्वे कथन व्यवहार- 
नयकी हृष्टिसे है । निश्वयनयकी दृष्टिसे तो सम्यगृदर्शन-ज्ञानसे 
रहित और चारित्रमोहसे अभिभ्ूत योगोकी शुभप्रवृत्ति भी शुभ- 
कर्मबन्धके हेतु मिथ्याचारित्रमे परियणित है, क्योकि सम्यक्‌- 
चारित्र कर्मादाननिमित्त-क्रियाके त्यागरूप होता है । 





१. काय-वाइ-मन -कर्म योग । (त० सू० ६-१) 

२ शुभपरिणाम-निर्व्‌ त्तो योग शुभ", अशुभपरिणाम-निवृ त्तरचा- 
उशुभ'। (सर्वार्थ० ६-३) 

३ वध-चिस्तनेरष्याध्सूयापरोड्शुभो मनोयोग (सर्वार्थें० ६-२) 

४ संसार-कारण-निवृत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत कर्मादानविमित्त- 
क्रियोपरमः सम्यकचारित्रेम । (सर्वार्थ० १-१) 


ध्यान-शास्त्र २१ 
धन्घहेतुओमे चक़ी भर म्त्री 
अन्ध-हेतुषु सर्वेषु सोहबचक्रीति' कोतितः । 
मिथ्याज्ञानं तु तस्पेव सचिवत्वमशिश्रियत्‌ ॥१२॥ 
बन्धके सम्पूर्ण हेतुपओमे मोह चक्रवर्ती (राजा) कहा गया 
है और सिशथ्याज्ञान इसीके मन्त्रित्वकों आश्रय किये हुए है-- 
मोह राजाका आश्रित मन्त्री है । 
व्यास्या--यहाँ मिथ्यादशनरूप मोहको चक्रवर्ती वतलाकर 
बन्धके हेतुओमे उसकी सर्वोपरि प्रधानताका निर्देश किया गया 
है और वह ठीक ही है, क्योंकि दर्शनमोह हृष्टिविकारको 
उत्पन्न करता है और यह दृष्टिविकार ही ज्ञानको मिथ्याज्ञान 
ओर चारित्रको मिथ्याचारित्र बनाता है। मोहाश्रित होनेसे 
ज्ञान स्वतन्त्रतापुवेक मत्रीपदका कोई काम करने अथवा मोह- 
राजाको उसकी कुप्रवृत्तियोके विरुद्ध-प्रतिकुल अच्छी भली सलाह 
देनेमे समर्थ नही होता। सदा उसके अनुकूल ही बना रहता 
है और इसीसे मिथ्याज्ञान नाम पाता है। मिथ्याज्ञान मोह-चक्रीका 
ही मत्री है--भन्यका नही, यह बात 'तस्यथ' पदके साथ 'एव' 
शब्दके प्रयोग-द्वारा सूचित की गई है। 


मोहचक़ीके सेनापति ममकार-प्रहकार 
ससा5हुंकार-नामानो सेनान्यो तो च तत्सुतो । 
यदायत्त सुदर्भद सोह-व्यूह प्रवतंते ॥१३॥। 
“उस मोहके जो दो पुत्र 'नलमकार' और 'अहकार' नासके 
हैं वे दोनो उस मोहके सेनानायक हैं, जिनके अधीन मोहव्यह-- 


१. सु मोहए्च प्राक्‌ प्रकीतित ।२ सु शिक्षियन्‌ । 


र्२ तत्त्वानुद्यासन 


मोहचक्रीका सैन्यसनिवेश--बहुत ही दुर्भेद बना हुआश्ना है।' 

व्याख्या--मोहके गढको यदि जोतना है तो ममकार और 
अहकारको पहले जीतना परमावश्यक है। इनके कारण ही मोह 
छत्रु दुर्जेय बना हुआ है और वह सम्तारी प्राणियोको अपने चक्कूर- 
मे फेंसाता, बाँधता और दु ख देता रहता है । 

ममकार और अह॒कार दोनो भाई एक-दृसरेके पोषक हैं । 
इनका स्वरूप अगले पद्योमे वतलाया गया है और साथ ही यह 
भी दर्शाया गया है कि कंसे इनके चक्रव्यूहमे फैस कर यह जीव 
ससार-परिभ्रमण करता रहता है । 


ममकारका लक्षण 
दशश्वदनात्मीयेषु स्वतनु-प्रमुखेष्ठु कर्मजनितेषु । 
आत्मीयाइभिनिवेशों समकारो सस यथा देह. ॥१४।॥। 


सदा अ्रनात्मीय--आत्मस्वरूपसे वहिभ त--ऐसे कर्मजनित 
स्वशरीरादिकसे जो आत्मीय श्रभिनिवेश है--उन्हे अपने आत्म- 
जन्य समभने रूप जो अज्ञानभाव है--उसका नास 'मम॒कार' है, 
जेसे मेरा शरीर ।' 


व्यास्या--जो कभी आत्मीय नही, आत्मद्रव्यसे जिनकी 
उत्पत्ति नही और न आत्माके साथ जिनका अविनाभाव-जंसा 
कोई गाढ सम्बन्ध है, प्रत्युत इसके जो कर्मनिर्मित हैं, आत्मासे 
भिन्न-स्वभाव रखनेवाले पुद्गल परमाणुओ-द्वारा रचे गये हे 
ऐसे परपदार्थोकों जो अपना मान लेना है उसका नाम 'ममकार' 
है, जेसे यह मेरा शरीर, यह मेरा घर, यह मेरा पुत्र, यह मेरी 
स्‍त्री और यह मेरा धन इत्यादि । क्योकि ये सब वस्तुएं वस्तुत* 
आत्मीय नही, आत्माधीन नहीं, अपने-अपने कारण-कलापके 


ध्यान-शास्त्र ब्दु 


अधीन हैं, अपने आत्मद्रव्यसे भिन्न हैं बौर स्पष्ठ भिन्द्र द्नी हुई 
दिश्वाई पडती हैं। शरीर आदिके भिन्न होते धन्य व्यक्त 
उन पर कोई वश नहीं चलता, जबकि दस्तुद्र: छाए होने 
पर उन्हे आत्माधीन होना और सत्य व्वत्नक्षे लाए सना 
चाहिए था। 

यह सव कथन अगले पद्यमे प्रयुक्त हए 'परुझादेन्द्रेत ददती 
अपक्षा रखता हुआ निशचयनयकी हृप्टिसे हैँ। ऋआचद्ानदपत् 
दृष्टिसे मेरा शरीरादि कहनेमें जरूर वात हैं; परन्तु को बठ- 
हार निश्चयनयके ज्ञानसे वहियूत्त है. लिब्चबर्लः शप्क्म ू 
रखता हुआ कोरा व्यवहार है बवदढा ऋयहद्ृन्करे ही सिम्दद्र 
समभझ लेनेके रूपमे है वह भारी ऋचा: गा दया बमनानन्द्रके 
विपर्यासको लिए हुए है। प्राण ऐसा हर क्र सा है आर इसीलिए ः 
निशचयतयकी हृष्टिको स्पष्ट ऋत्लेशो हलन्तद्रन्त है। इस 
व्यावहारिक ममतारूपी घोर कत्इऋानके उड्ा व्िदओ 2 प्की 
स्थिति अस्तव्यस्त हो रहो है ट्रिसा प्र्शी सच्चे मख्म्बमाप 








की कक कह 
अपने हित-साधनसे दूर भाषदा सद्ता है; हटा कि «टी अफमित- 
गति आचायेने अपने निम्न छज़यें ऋचा अब |... 


माता से मस गेहिली सन हू 
तातो में मम सम्पठ़ी सम मु के मजल्मा: मे क्षदा । 
इत्थ घोरममत्व-ान८ ख्म््बलाख्प्सकेदगस्यिन, 
शर्माधान-दिश्वान्ठ्र झात्िनत: अपनी सरीन्रस्थते 0 
“-तअच्वमादना र* 
कछाज्का लका 


[ 
ये फेस करता के पाता परसाय भर यननयंत्त खउात्मनों कक 
उत्राउतायितिबिश्नीहुंकारोफ चबा चुपतिः पर 


+$॥ तत्त्वानुशा सन 


कर्मोफे हारा नि्नित जो पर्याये हैं और निदचयनयसे भ्रात्मासे 
भिन्‍न हैं उनसे आत्माका जो सिथ्या श्लारोप है--उन्हे आत्मा 
समभनेरूप अज्ञानभाव है--उसका नास 'अहकार' है, जेंसे मे 
राजा हूँ।' 
व्याख्या--यहाँ परमार्थनयका अर्थ निश्चयनयसे है, जिसे 
द्रव्यार्थिक नय भी कहा गया है, उसकी ह॒प्टिसे जितनी भी 
कर्मेकृत पर्याये हैं वे सब आत्मासे भिन्‍न हैं--आत्मरूप नही हैं-- 
उन्हे आत्मरूप समझ लेना ही अहकार है, जैसे मैं राजा, मैं रक, 
मैं गोरा, मैं काला, मै पुरुष, मैं स्त्री, मैं उच्च, मै नीच, मै सुरूप, 
मैं कुरूप, मैं पडित, मैं मूर्ख, में रोगी, मैं नीरोगी, मैं सुखी, मैं 
दुखी, मैं मनुष्य, मैं पशु, मैं निबंल, मैं सबल, मैं बालक, मैं युवा, 
मैं वृद्ध इत्यादि । ये सब निश्चयनयसे आत्माके रूप नही, इन्हें 
दृष्टि-विकारके वश आत्मरूप मान लेना अहकार है। यह कमे- 
कृत-पर्यायको आत्मा मान लेने रूप अहकारको एक व्यापक 
परिभाषा है। इसमे किसी पर्याय-विशेषकों लेकर गर्व अथवा 
मदरूप जो अहभाव है वह सब शामिल है। निरचय-सापेक्ष्य 
व्यवहारनयकी हृष्टिसे अपनेको राजादिक कहा जा सकता है, 
परन्तु व्यवहार-निरपेक्ष निश्चयनयकी दृष्टिसे आत्माको 
राजादिक मानना अहकार है। इसी तरह देहको आत्मा भात्त 
लेना भी अहकार है। 
ममकार और अहकारमे मोह-व्यूहका सृष्टि-क्रम 
सिथ्याज्ञानान्वितान्मोहान्भमाहकार-सभव । 
इसका म्यां तु जीवस्य रागो ह एस्तु , जायते ॥१६॥ 
“ सिथ्याज्ञान-युवत सोहसे जीवके ससकार और अह॒कार- 


१ ज द्वेषश्च 


ध्यान-शास्त्र रर 


का जन्म होता है और इन दोनोसे (ममकार-मह॒कारसे) राग 
तथा ह्वेंष उत्पन्त होता है ।' 

व्याख्या-यहाँ ममकार और अहकारको राग-ह षका जो 
जनक बतलाया गया है उसका यह आशय नही कि दोनो मिलकर 
राग-ह् ष उत्पन्न करते है या एक रागको तथा दूसरा ह्व पको 
उत्पन्न करता है, बल्कि यह आशय है कि दोनो अलग अलग 
राग-ह षके उत्पादक है--ममकारसे जिस प्रकार रागद्े षकी 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अहकारसे भी होती है । 


ताभ्यां पुत कषायाः स्थुर्वोकिषायाइच तन्सयाः । 
तेभ्यो योगा: प्रवर्तन्ते ततः प्राणिवधादयः ॥१७॥॥ 


फिर उन (राग-ह ष) दोनो से कषायें--क्रोध, मान, माया, 
लोभ- ओर नोकषायें -हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तथा काम-वासनारयें--उत्पन्त होती हैं, जोकि रागहे षरूप है। 
उन कषायो तथा नोकषायोसे योग प्रवृत्त होते हैं--मत, वचन 
तथा कायकी क्रियायें बनती हैं--ओर उन योगोके प्रवर्तनसे 
प्राणि-वधादिरूप हिसादिक कार्य होते हैं ।' 

व्यास्या--माया, लोभ, हास्य, रति और स्त्री-पुरुषादि-वेद- 
रूप काम-वासनाएँ ये पाँच (दो कषायें तथा तीन नोकषाये) राग- 
रूप हैं। क्रोष, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा (ग्लानि) 
ये छह (दो कषाये तथा चार नोकषायें) हू षरूप है! । मन- 
वचन-कायकी क्रियारूप योगोकी प्रवृत्ति शुभ और अछुभ ऐसे 
दो प्रकारकी होती है । शुभयोगप्रवृत्तिके द्वारा अच्छे-पुण्य- 
१ राग प्रेमरतिर्माया लोभ हास्य च पचघा । 

मिथ्यात्वभेदयुक्‌ सो5पि मोहो द्वेष क्रघादि पद्‌ ॥ (अध्यात्मरहस्य २७) 


२६ तत््वानुशासन 


हैं और इसलिए 'प्राणिवधादय ' पदमे प्रयुक्त हुआ बहु- 
वचनान्त 'आदि' शब्द जहाँ झूठ, चोरी, मैथुन-कुशील और 
परिग्रह जैसे पापकार्योका वाचक है वहाँ अहिंसा-दया, सत्य, 
अचोर्य, ब्रह्मचर्थ और अपरिग्रह-जंसे पुण्यका्योंका भी वाचुक 
है। 


तेभ्य:' कर्माणि बध्यन्ते तत सुगति-दुर्गती । 
तत्र काया: प्रजायन्ते सहजानीन्द्रियणि च ॥१८॥ 


उन प्रत्सिवधादिक कार्योसे कर्म बेधते हैं--जिनके शुभ 
तथा अशुभ ऐसे दो भेद है । कर्मोके बन्धनसे सुगति तथा दुर्गति- 
की प्राप्ति होती हैं -अच्छे-शुभ कर्मोके बन्धनसे (देव तथा 
मनुष्य भवकी प्राप्तिरूप , सुगति और बुरे-अशुभ करममके बन्धन- 
से (नरक तथा तिर्यच॒योनिरूप ) दुर्गति मिलतों है। कर्मोंके वश 
उस सुगति या दुर्गतिमे जहाँ भी जीवको जाना होता हैं वहाँ 
दरीर उत्पन्न होते है और शरीरोंके साथ सहज ही इन्द्रियाँ भी 
उत्पन्न होता हैं--चाहे उत्तकी सख्या एक शरीरमसे कमसे कम 
एक ही क्यो न हो । 

व्याख्या--यहाँ जिन कर्मोके बन्धनेका उल्लेख है, उनकी 
ज्ञानावरणादिरूप सूलप्रकृतियाँ आठ, मतिज्ञानावरणादिरूप 
उत्तरप्रकृतियाँ एकसा अडतालोीस और फिर मतिज्ञानावरणा- 
दिके भेद-प्रभेद होकर उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ असख्य हैं| इन सब 
कर्मप्रकृतियोगे कुछ भुभरूप है, जिन्हे पुण्यप्रकृतियाँ कहते हैं, और 
१ जो खलु ससारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। 

परिणामादों कम्म कम्मादों होदि गदि-सुगदी ॥१२८।॥। 

गांदमधिगदस्स देही देहादों इदियारिएजायते ॥॥१२९॥ 

--परचास्तिकाय 


ध्यान-शास्त्र २७ 


शेष अशुभरूप हैं, जिन्हे पापप्रकृतियाँ कहते हैं । इन सब कर्मोका, 
कर्मोसे होनेवाली चार प्रकारकी गतियोका, गतियोमे प्राप्त 
होनेवाले औदारिक-वैक्रियकादि पच प्रकारके शरीरोका और 
शरीरोके साथ सम्बद्ध स्पशेन-रसनादि पाँच प्रकारकी इन्द्रियो- 
का स्वरूपादि-विपयक विस्तृत वर्णन तत्त्वार्थसूत्र, उसके टीका- 
ग्रन्थ, पट्खण्डागम, कर्मप्रकति, पचसग्रह और गोम्मटसारादि 
सिद्धान्त ग्रन्थोसे जानना चाहिये। 


'तदर्था निश्रियंग हन्पुह्मति द्वेष्टि रज्यते। 
ततो बद्धो' अ्रमत्येव मोह-व्यूह-गतः पुसाच्‌ ॥१६॥ 


'उन इन्द्रियोकि विषयोको इन्द्रियो-द्वारा ग्रहण करता 
हुआ जीव राग करता है, हंष करता है तथा मोहको प्राप्त 
होता है और इन राग-द्वेष-मोहरूप प्रवृत्तियो-द्वारा नये बन्ध- 
नोसे बंधता है । इस तरह मोहकी सेनासे घिरा तथा उसके चक्‍्कर- 
में फेसा हुआ यह जीव भ्रमण करता हो रहता है ।' 

व्यास्या--यह्‌ उस कथनका उपसहार-पत्य है जिसकी सूचना 
तेरहवें पद्ममे 'मोह-व्यूहको सुदुर्भद बतलाते हुए” की गई थी । 
मसकार और अहकारसे जिन राग-द् षकी उत्पति हुई थी 
वे अपनेसे अनेक कर्मबन्धनोको उत्पन्न करते हुए फिर यहाँ 
आगये हैं और यहाँसे फिर नये कर्मंचक्रकों सृष्टि शुरू हो गई 
है। इस तरह कर्मके चक्करसे यह जीव निकलने नही पाता- 
उसी की भूलभुलैयामे फँसा हुआ वराबर उस वक्त तक ससार- 
परिभ्रमण करता रहता है जब तक कि उसका हृष्टिविकार 


१ तेंहि दु विसयग्गहण तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२६॥ 
जायदि जीवस्सेद भावो ससार-चक्कवालम्मि ॥१३०॥ (पचास्ति०) 
२ मुभे वधो। ' 


श्प तत्त्वानुशासन 


'मिटकर उसे यह सूक नही पडता कि ये मोहादिक-मिथ्यादशैना- 
दिक-ससार-प रिभ्रमणके हेतुरूप मेरे शत्र, हैं और इनके फन्देसे 
छूटनेका कोई उद्यम नहीं करता । 
भुल्य बन्धहेतुओके विनाशार्थ प्रेरणा 
तस्मादेतस्य मोहस्प मिथ्याज्ञानस्थ च॒ ट्विषः। 
ममा5हुंकारयोश्चात्मनु ! विताज्याय कुरूद्यमस्‌ २०७ 
श्रत है श्रात्मन्‌ ) (यदि तू इस भव-भ्रमणसे छूटना चाहता 
है तो) इस मिथ्यादशनरूप मोहके, भ्रमादिरूप मिथ्याज्ञान- 
के और मसकार तथा अहंकारके, जोकि तेरे शत्रु हैं, विनाशके 
लिये उद्यम कर ।' 
व्याख्या-यहाँ मोह, मिथ्याज्ञान, ममकार और अहकार इन 
चारोको आत्माका शत्रु बतलाया गया है, क्योकि ये आत्माका 
अहित करते है--उसके ग्रुणोका घात करके ब्रात्मविकासको 
रोकते है। इसीसे इनके विनाशके लिए यहाँ उद्यम करनेकी 
प्रेरण। की गई है, और इससे यह स्पष्ट है कि इन शत्रुओका नाश 
“विना उद्यम, प्रयत्व अथवा पुरुषार्थके अपने आप नहीं होगा । 
यथेष्ट पुरुपार्थके अभावमे इनकी परम्परा अनादिकालसे चली 
आती है। अत इनका मूलोच्छेद करनेके लिये प्रवल पुरुषार्थ- 
की अत्यन्त आवश्यकता है । उस पुरुषार्थंके बत आनेपर इनका 
“विनाश अवश्यभावी है । 
मुख्य वन्ध-हेतुओक विनाशका फल हि 
बन्ध-हेंतुषु मुख्येषु नव्यत्सु क्रमशस्तव । 5 
दोषो5षपि राग' द्वं षावि्॑न्ध-हेतुविनंक्ष्षति ॥२१॥। 


१ सिजुशेपो राग। २. मु विनश्यति | 








अखिलनान >ननट कि. चआ.. जग एज 


ध्यान-शास्त्र रह 


(है आत्मन्‌ !) बन्बके मुख्य कारणो--मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञान और ममकार-अह॒काररूप मिथ्याचारित्र-के क्रमश चष्ट 
होने पर तेरे राग-द्वेष/दिरूप शेष जो बन्धका हेतु--कारण- 
कलाप--हें वह सब भी नाशको प्राप्तहो जायगा ।! 

व्याख्या--पूर्वकारिकामे जिन मोहादिकको आत्माका शत्रु 
वतलाया गया है और जिनके विनाशार्थ खासतौरसे पुरुपार्थकी 
प्रेरणा कीगई है, उन्हे आचार्यमहोदयने यहाँ बन्धके कारणोमे 
प्रधानकारण प्रतिपादित किया है और साथ ही आत्माको यह 
आदइवासन दिया है कि तुझे वन्धनबद्ध करनेवाले इन प्रमुख 
शत्रओके नष्ट होजानेपर शेष वन्धकारक जो राग-द्व षादिरूप 
शत्रसमूह है वह भी नाशको प्राप्त होजायगा--उसके विनष्ट 
होनेमें फिर अधिक विलम्ब तथा पुरुषार्थकी अपेक्षा नही रहेगी 
क्योकि ममकारसे रागकी और अभहंकारसे ढ्व पकी उत्पत्ति होती 
है। जब ममकार और अहकार ही नष्ट होगये, तब राग और 
हे षकी परम्परा कहाँसे चलेगी ? राग हं पके अभावमे क्रोघादि- 
कषाये तथा हास्थादि नोकषाये स्थिर नही रह सकेगी, क्योकि 
रागसे लोभ-माया नामक कपायोकी तथा हास्य, रति, काम- 
भोगरूप नोकपायोकी उत्पत्ति होती है और ढ्व षसे क्रोध-मान 
नामक कषायोकी तथा अरति, शोक, भय, जुसुप्सारूप नोकपायो- 
की उत्पत्ति होती है। कषाय-नोकषायके अभावमें मन-वचन- 
कायको क्रियारूप योगोकी प्रव्॒त्ति नही वनती । योगोकी प्रव्वत्ति- 
के न बननेपर कर्मोक्रा आस्रव नही बनता, जिसे वन्यका निबन्धन 
कहा गया है । और जब कर्मेका आख्रव ही नही अनेगा, तब 

बन्धन किसके साथ होगा ” किसीकेभी साथ वह नही बनसकेगा | 
इस तरह यह स्पष्ट है कि बन्धके उक्त मुख्य हेतुओक। विनाश 
होनेपर बन्धके शेष सभी हेतुओका नाश होना अवश्यभावी है # 


३० तत्त्वानुशासन 


इसीसे आचायंमहोदयने उनके सह-ताशका आश्वासन दिया है 
ओर इस आश्वासनके द्वारा मुमुक्षुको उन प्रमुख शत्रुओके प्रथ- 
मत विनाशके लिये प्रोत्साहित किया है । 

यहाँ प्रयुक्त हुआ 'क्रमश.' शब्द अपना खास महत्व रखता है 
और इस वातको सूचित करता है कि इन मोह, मिथ्याज्ञान, मम- 
कार और जहकारका विनाश क्रमश होता है। ऐसा नही कि 
दृष्टिविकाररूप मोह तो वना रहे और मिथ्याज्ञानका अभाव हो- 
जाय अथवा मोह और मिथ्याज्ञान दोनो बने रहे किन्तु सममकार 
छूट जाय या ममकार भी बनारहे ओर अहकार छूट जाय । पूर्वे- 
पूर्वके विनाशपर उत्तरोत्तरका विनाश अवलम्बित है। 

समस्त वन्धहेतुओके विनाशका फल 
ततस्त्वं बन्ध-हे तृत्तां समस्तानां विनाइतः । 
बन्ध-प्रणाज्यान्पुक्तः सन्‍न अमिष्यति संसुतो ॥॥२२॥ 

'तत्पदचात्‌ राग-द्वेघादिरूप बन्धर्के ग्ोष कारणकलापके भी 
नाश हो जाने पर (हे आत्मन्‌ !) तू सारे ही कारणोक विनाशसे 
झोर (फलत'*) बन्धनक भी विनाहझसे मुक्त हुआ (फिर) संसारसे 
अमण नहीं करेगा ।' 

व्याख्या--यहाँ पर पूव पद्यमे दिये हुए आश्वासनकों और 
आगे बढाया गया है और यह कहा गया है कि जब उपयुक्त 
प्रकारसे सारे बन्ध-हेनुओका अ्रभाव हो जायगा, तब बन्धका भी 
अभाव होजायगा, क्योकि कारणके अभावमे कार्यका अस्तित्व 
नही बनता। जब बन्धका पूर्णत* विनाश हो जायगा, तब है 
आत्मन्‌ | तू बच्धनसे छूटकर मुक्त हो जायगा और इस तरह 
ससार-परिभ्रमणसे अथवा ससारके सारे दु खोसे छूट जायगा; 
क्योकि बन्धका कार्यही ससार-परिभ्रमण है, जिसे सारे दु खो- 
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का दाता बतलाया गया है* । 
अब यह प्रश्न पैदा होता है कि बन्धके हेतुओका विनाश कंसे 
किया जाय ?--किस उपाय अथवा कौनसे पुरुषार्थको उसकेलिये 
काममे लाया जाय ? इसके उत्तरमे आचायंमहोदय कहते है .-- 
बन्ध-हेतु-विनाशार्थ मोक्ष-हेतु-प रिग्रह 
बन्ध हेतु-विनाइस्तु सोक्षहेतु-परिग्रहात्‌ । 
परस्पर-विरुद्धत्वाच्छीतोप्ण-स्पशेवत्तयो: ॥२३७ 
बन्धके कारणोका विनाश तब बनता है जब कि मोक्षके 
कारणोंका आश्रय लिया जाता हे , क्योकि बन्ध श्रोर मोक्ष दोनो- 
के कारण उसीतरह एकद्टसरेके विरुद्ध हैं जिसतरह कि शीतस्परे 
उष्णस्पशक विरुद्ध है-शीतको दूर करनेके लिये जिस प्रकार 
उष्णताके कारण और उचष्णताको दूर करनेके लिये शीतके कारण 
मिलाये जाते है, उसी प्रकार बन्धके कारणोको दूर करनेके लिये 
मोक्षके कारणोका मिलाना आवश्यक है ।' 
व्याख्या--यहाँ सक्षेपमे उस उपाय, मार्ग अथवा पुरुषार्थकी 
सूचना की गई है जिससे बन्ध-हेतुओका विनाश सधता है, और 
वह है मोक्ष-हेतुका परिग्रहण--मोक्ष -मार्गुका सम्यक्‌ अनुसरण । 
वयोकि मोक्ष-हेतु बन्ध-हेतुका प्रबल विरोधी है अत. उसको अप- 
नानेसे बन्ध-हेतुका सहज ही विनाश हो जाता है । 
अब उस मोक्ष-हेतुका क्या रूप है, उसे बतलाया जाता है -- 
मोक्षहदेतुका लक्षण सम्यस्द्शनादि-ज्यात्मक 
स्यात्सस्पग्दशेन-ज्ञान-चा रित्र-त्रितयात्मकः । 
मुक्तिहेंतुजिनोपन्ञ निर्जरा-सवर-क्रिय. ॥॥२४॥ 


१ तत्त्वानुशासन ७। 
२ मु क्रिया, मे क्रिया । 





३२ तत्वानुशासन 


सर्वेज्ञ-जिनके द्वारा स्वयका श्रनुभ्गुत एवं उपदिष्ट सुक्ति-हेतु 
(मोक्षमार्ग) सम्यस्दशन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ऐसे 
त्रितयात्मक हैं -इन तीनोको आत्मसात्‌ किये हुए इन रूप है-- 
ओर निर्जरा तथा सवर उसकी फलव्यापारपरक क्रियाये हैं-- 
वह इन दोनो रूप परिणमता हुआ मोक्षफलको फलता है ।' 

व्याख्या -यहाँ “त्रितयात्मक ' पद और 'मुक्तिहेतु ' पदका 
एकवचनमे निर्देश खासतौरसे ध्यानमे लेने योग्य है और दोनो पद 
इस बातको सूचित करते हैं कि सम्यरदशंन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यक्‌चारित्र ये अलग-अलग मोक्षके तीन हेतु अथवा मार्ग नहो 
है, वल्कि तोनों मिलकर मोक्षका एक अद्वितीय मार्ग बनाते है। 
यही बात मोक्षश्ञास्त्र (तत्त्वार्थयुत्र) के 'सम्यग्दशन-ज्ञान-चारि- 
न्नाणि सोक्षमार्ग ' इस प्रथम सूत्रमे निदिष्ट हुई है । मुक्तिहेतुका 
“निर्जरा-सवर-क्रिय. यह विशेषणपद और भी अधिक ध्यान देने 
योग्य है और वह इस वातको सूचित करता है कि बन्वनसे छूट 
कर मुक्तिको प्राप्त करना केवल पूर्वबन्धनोकी नष्टिहप निज रा- 
से ही नही बनता, बल्कि नये बन्धनोक्रो रोकनेरूप सवरकी भी 
साथमे अपेक्षा रखता है । सम्यग्दर्शनादिका व्यापार निर्जरा और 
सवर दोनो रूपमे होता है और तभो वे मोक्षफलको प्राप्त कराने- 
में समर्थ होते है । 

सम्यरद्शंनका लक्षण 
जीवादयो नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिताः । 
ते तथेवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दशेन स्घृतस्‌ ॥२४५॥ 


'जीवादिक जो नी पदार्थ--जीव, अजीव, आख़व, बन्ष, 
सवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप नामके--हैं उन्हे जिस प्रकारसे 
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सर्वेज्ञ-जिनने निर्दिष्ट किया है वे उसो प्रकारसे स्थित है-- 
अन्यथा रूपसे नही--ऐसी जो श्रद्धा, रुचि प्रथवा प्रतीति है, उस- 
का सास 'सम्परदर्शन' है ।! 

व्याख्या-यहाँ 'अर्थ' शब्दके द्वारा जिन पदार्थों का ग्रहण 
विवक्षित है, उन्हे अन्यत्र समयसारादि आगम-प्रन्थोमे “तत्त्व! 
दब्दके द्वारा निर्दिष्ट किया है । तत्त्व, अर्थ और पदार्थ इन तीनो- 
को एक ही अर्थके वाचक समझना चाहिये । इनकी मूलसख्या 
प्राय नौ रूढ' है। इसीसे उक्त सख्याके अनुसार ६ नाम ऊपर 
दिये गये है । तत्त्वार्थसूत्नादि कुछ मूल-प्रन्थोमे तत्त्वोकी सख्या 
सात दी है? । उनमे पुण्य तथा पापको आख्व-तत्त्वमे सग्रहीत 
किया है। अत जिनभाषित तत्त्वो या पदार्थोकी श्रद्धा-हष्टिसे 
इस संख्या-भेदके कारण सम्यग्दर्शनमे कोई अन्तर नही पड़ता । 
'सस्यग्वश्न' पदसे प्रयुक्त हुआ “दर्शन! शब्द यहाँ श्रद्धाका वाचक 
है---चक्षुदर्शनादिरूप दृष्टिका वाचक नही--जसे कि “तत्त्वार्थे- 
भ्रद्धान सम्यग्द्शनस्‌' इस सूत्रमे प्रयुक्त हुआ “दर्शन! शब्द 
श्रद्धानका वाचक है । 

इन जीवादि पदार्थोका उनके भेद-प्रभेदो-सहित जैसा कुछ 
स्वरूप-निर्देश जिनागमोंमे किया गया है, उस सबका वसा ही 
अविरोधरूप श्रद्धान यहाँ विवक्षित है, क्योकि 'नाइन्यथावादिनो 
जिना ' की उक्तिके अनुसार वीतराग सर्वज्ञ-जिन अन्यथावादी 
नही होते और इसलिये उनके कथन-विरुद्ध जो श्रद्धान है वह 
अतत्त्व-श्रद्धान होनेसे सम्यग्दशनकी कोटिसे निकल जाता है। 
जो जिन-भाषित होता है, वह युक्ति तथा आगमसे अविरोधरूप 


६ जीवाध्जीवा भावा पुण्णु पाव च॒ आसव तेसि | 
सवर-निज्जर-बधो मोक्‍्खो य हवति ते अट्ठा ॥| (पचास्ति० १०८) 


२. जीवाञ्जीवाउस्व-वन्ध-सवर-निर्ज रा-मोक्षास्तत्त्वम्‌ (त्त० सू ० १-४) 
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होता है, यही उसकी प्रमुख कसौटी है। सदिग्धावस्थामे इस 
कसौटी पर उसे कस लेना चाहिये । 


सस्यगज्ञानका लक्षण 
प्रमाण-नय-निक्षेपे यों याथात्म्येन निई्चय: । 


जीवादिषु॒ पदार्थेषु सम्पग्सानं तदिष्यते ॥२६॥ 

“(जिनभाषित) जीवादि पदार्थामें जो प्रमाणो, न॑यो श्रौर 

निक्षेपोक्ते द्वारा याथात्म्यरूपसे निदपचय होता है उसको 'सम्यस्ज्ञान' 
साना गया है ।' 


व्याख्या--प्रमाणोके प्रत्यक्ष-परोक्षादिके विकल्पसे अनेक भेद 
है । नयोंके भी निरचय-व्यवहार, द्रव्याथिक-पर्यायाथिक और 
नंगम-सग्रहादिके विकल्पसे अनेक भेद हैं । नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भावके भेदसे निक्षेप चार प्रकारके है। ये सब प्रमाणादिक 
पदार्थों की यथार्थताके निश्चायक हैं। इनके द्वारा पदार्थों के 
स्वरूपादि-निर्धारण अथवा निश्चयको सम्यग्ज्ञान कहते हैं। इन 
प्रमाणो, नयो तथा निक्षेपोके भेद-प्रभेदों और उनके स्वरूपादिकी 
जानकारीके लिये तत्त्वार्थसूत्रके टीकादि-ग्रन्थो तथा भन्य तत्त्व- 
ज्ञान-विषयक जैनग्रन्थोकों देखना चाहिये । 
सम्यकचारित्रका लक्षण 

चेतसा वचसा तन्‍वा कृताउनुमत-कारितेः । 

पाप-क्रियाणां यस्त्याग. सच्चारित्रमुषन्ति तव॥२७॥ 


, 'मनसे, वचनसे, कायसे क्ृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा जो 
“पापरूप क्रियाश्रोंका त्याग है उसको 'सम्यक्वारित्र' कहते हैं।' 
व्याख्या --पापरूप कियाओके करने का मनसे त्याग, वचनसे 
त्याग तथा कायसे त्याग, पापरूप क्रियाओके करानेका मनसे 
हंयोग, वचनसे त्याग तथा कायसे त्याग, पापरूप क्रियाओंके दूसरो- 
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द्वारा किये-कराये जाने पर उनके अनुमोदनका मनसे त्याग, वचनसे 
त्याग तथा कायसे त्याग, इस तरह पापक्रियाओका जो नव प्रकार- 
से त्याग है उसका नाम सम्यकचारित्र है। 

यहाँ सम्यक्चारित्रका यह लक्षण पापक्रियाओके त्यागरूप 
होनेसे निषेघपरक (निवृतत्यात्मक) है और निषेधका विधिके साथ 
अंविनाभावी सम्बन्ध है। जहाँ त्याग होता है वहाँ कुछ ग्रहण भी 
होता है और वह ग्रहण त्याज्यके प्रतिपक्षीका होता है । पाप- 
क्रियाओकी प्रतिपक्षी-क्रियायें धर्म क्रियायें हैं, उनका भ्रहण अथवा 


अनुष्ठान पापक्रियाओंके त्यागके साथ अवश्यभावी है और इसलिये 
उनके अनुष्ठानकी हष्टिसे सच्चा रित्रका विधि-परक (प्रवृत्त्यात्मक) 


लक्षण भी यहाँ फलित होता है और वह यह कि--“मनसे, वचनसे 

तथा कायसे कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा जो (पापविनाशक) 

धर्मक्रियाओका अनुष्ठान है, उसका नाम भी सम्यकचारित्र है । 
मोक्षहेतुके नयहष्टिसे भेद और उनकी स्थिति 


'मोक्षहेतुः पुन घा निवपचयाद्‌ व्यवहारतः' । 
ततन्नाउधचय साध्यरूप: स्यादद्वितीयस्तस्प साधनस्‌ ॥२८५७ 


'पूर्वोक्त मुक्ति-हेतु--मोक्षमार्ग -निश्चयनय और व्यवहार- 
नयके भेदसे पुन॒दो प्रकार है, जिनसे पहला निःचंय मोक्षमागे- 
साध्यरूप है और दूसरा व्यवहार-सोक्षमार्ग उस निशचयमो क्षमार्गं- 
का साधन है ।' 

व्याख्या--यहाँ मोक्षमार्गके दो नयहृष्टियोसे दो भेद करके एक- 
को साध्य और दूसरेको साधन प्रतिपादित किया गया है और इससे 


१. निश्चचय-व्यवहाराम्या मोक्षमार्गो द्विधा स्थित । 
तन्ना5धय साध्यरूप, स्याद द्वितीयस्तस्य' साधनम्‌ ।। 
न --त्तत्त्वार्थंसारे, अमृतचन्द्र: 
२ सु निश्चयव्यवहारत । 
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यह स्पष्ट है कि व्यवहार-मोक्षमार्ग साधन होनेसे नि३्चय- 
मोक्षमार्गकी सिद्धिके पूर्व क्षण तक अनुपादेय नही हैँ, उसी 
प्रकार, जिस प्रकार कि कोठे पर चढनेकी सीढी कोठेके ऊपय 
पहुँचनेसे पहले तक अनुपादेय नही होती--कोठेकी छतके अत्यन्त 
निकट पहुँच जाने पर और वहाँ पेर जम जाने! पर भले ही वह 
अनुपादेय अथवा त्याज्य हो जाय । 
निशचय-व्यवहार-नयोका स्वरूप 
*अभिन्‍न-कतु -कर्मा दि-विषयो निश्चयों नयः। 
व्यवहार-नयो भिन्न-कत -कर्मादि-गोचरः ॥२६॥ 

“नि३चयनय अभिन्‍लकत्‌ -कर्मा दि-विषयक होता है--उसमे 

कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणका 


व्यक्तित्व एक दूसरेसे भिन्न नहीं होता। व्यवहारनय भिन्न 
कठ्‌ -कर्मा दि विषयक है--उसमे कर्ता, कर्म,करणादि का व्यक्तित्त्व 


एक दूसरेसे भिन्‍न होता है--यही इन दोनो नयोमे मुख्य भेद 


है। 

व्याख्या--दोनो नयोंके इस स्वरूप-कथनसे निश्चय और 
व्यवहार मोक्षमार्गके अगभूत जो सम्यग्दश्शनादिक हैं उनके कर्ता- 
कर्मादिका विषय स्पष्ट सूचित होता हे--एकमे वह मुमुक्षुके 
अपने आत्मासे भिन्न नही होता और दुसरेमे उससे भिन्न होता 


हे। 

आगे तीन पद्मयोमे व्यवहार और निरचय दोनो प्रकारके 
मोक्षमार्गोका अलग-अलग स्वरूप दिया जाता है '-- 

१ अभिन्र-कतृ्‌ कर्मादि-गोचरो निरचयोज्यवा । 


व्यवहार पुनर्देव ! निदिष्टस्तद्विलक्षणः ॥ 
>--ध्यानस्तव ७१ 
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व्यवहार-सोक्ष -मार्गे 
'धर्मादि-श्रद्धानं सम्यक्त्वं ज्ञानमधिगमस्तेषास्‌ । 
चरणं च तपसि चेष्टा व्यवहारान्पुक्तिहेतुरयम्‌ ३ ०॥ 


'घर्म श्रादिका--धमें, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुदु- 
गल इन छह द्रव्योका तथा जीव, अजीव, आख्व, बन्ध, सवर, 
निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन नौ पदार्थों या तत्त्वोका-- 
जो श्रद्धान वह 'सस्यवत्व' (सम्यग्दशन), उन द्रव्यों तथा तत्त्वोंका 
जो प्रधिगसम--अधिकृतरूपसे अथवा सविशेषरूपसे जानना-- 
वह 'सम्यगज्ञान', और तपमे--इच्छाके निरोधमे-जो चर्या- 
प्रवृत्ति वह 'सम्पक्चारित्र' हैँ । इस प्रकार यह व्यवहारतयकी 
इृष्टिसे मुक्तिका हेतु है--व्यवहार-रत्नत्नयरूप मो क्षमार्ग है।' 

व्याख्या--प्रकरण और ग्रन्थ-सन्दर्भकी दृष्टिसे इस पद्यमें 
प्रयुक्त हुआ 'सम्यक्त्वं' पद सम्यग्दशनका, "ज्ञान! पद सम्यरज्ञान 
का और “चरण” पद सम्यक्चारित्रका वाचक है। सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रका स्वरूप इससे पहले प्रस्तुत ग्रन्थ 
(२५, २६, २७) से दिया जा चुका है। यहाँ उन्हीका स्वरूप कुछ 
भिन्नताको लिए हुए जान पडता है। वहाँ जीवादि नव पदार्थोंके 
यथा-जिनभाषितरूपसे श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहा गया है और 
यहाँ मात्र धर्मादिकके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कह दिया है, वहाँ उन 
नव पदार्थोंके प्रमाण-तय-निक्षेपोद्दा रा सम्यकूनिब्चयकों सम्य- 
ज्ञान बतलाया गया है तो यहाँ धर्मादिकके मात्र अधिगमको 
-सम्यग्शान कह दिया है, और वहाँ मन-वचन-काय तथा क्ृत- 
कारित-अनुमोदनासे पापकी क्रियाओके त्यागको सम्यकचारित्र 

१. धम्मादी सहहरण सम्मत्त णाणमग्रपुन्वादि। ् 
चिट्ठा तवम्हि चरिया ववहारों मोक्‍्ख मग्गो त्ति॥ (पचा० १६०) 
२ तेसिमघिगमों णाण । (पचा० १०७, समय० १५५) 
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निदिष्ट किया है तो यहाँ केवल तपकी चेष्टाको ही चारित्र बतला 
दिया है। इस भेदका क्या कारण है ? यह यहाँ विचारणोय है। जहाँ 
तक मैंने विचार किया है, पूर्व तीन पद्यो (२५, २६,२७) का कथन 
सम्यग्दशनादिके लक्षण-स्वरूप-निद दकी हष्टिको लिए हुए है और 
यहाँ पर उस हृष्टिको छोडकर उनके सामान्य-स्वरूपकी मात्र 
सूचना की गई है। पापक्रियाओका जो त्याग है वह एक प्रकारसे 
इच्छाके निरोधरूप तप ही है । फिर भी 'जीवादिश्रद्धान॑ के स्थान 
पर 'घर्मादिश्रद्धानं' का जो पद है वह कुछ खटकता जरूर है, 
परन्तु यह खटक उस वक्त मिट जाती है जब हम श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यकी पचास्तिकायगत उस गाथाको देखते हैं जो पिछले फुट- 
नोटमे उद्धृत है । वस्तुत दोनोमे कोई अन्तर नही है, अजीवके 
कथनमे घम, अधर्म, आकाश और काल द्रव्योका कथन आजाता 
है। इसके सिवाय, स्वय श्रोकुन्दकुन्दाचार्यने सम्यकत्वादिका 
स्वरूप 'जीवादी सहृहर्णं रूपसे भो दिया है, जैसा कि प्रवचनसार- 
की निम्न गाथासे प्रकट है -- 
जीवादी सहृहण' सम्मत्त * तेसिसधिगमो णाख । 
रायादी परिहरण' चरण एसो दु मोवखपहों ॥१५५॥ 
निरचय-मोक्ष-मार्ग 

“निदचयनयेन भणितस्त्रिभिरेभियः समाहितो भिक्षुः । 
नोपादत्त किचिनत्न च स्लुचति सोक्षहेतुरसो ॥३१॥ 

- न तीनों व्यवहारसस्यग्दशनादिसे भले प्रकार युक्त जो भिक्षु- 
साधु जब न तो कुछ ग्रहण करता है और न कुछ छोड़ता हैँ तब 
१ 'जीवादी सहहणा सम्मत्त', वाक्य दसखपाहुडमे भी दिया है। 

२ णिच्चयणयेरा भणिदो तिहि तेहि समाहिदो हु जो अप्पा । 
- ण कुणदि किचिवि अण्ण ण मुयदि सो मो वखमग्यों त्तिपचा० १६१) 


ध्यान-शास्व ३९ 
वह निरचपनयसे सुक्ति हेतुरूप होता है-स्वय मोक्षमार्गरूप 
परिणमता है।' 

व्याख्या--यहाँ निश्चयनयसे उस साधुको मोक्षमार्गरूप बत्त- 
लाया है जो इन सम्यग्दर्शनादिसे युक्त हुआ ग्रहण और त्यागकी 
प्रवृत्तनों छोड देता है। जबतक आत्मासे भिन्न परपदार्थोंमे 
ग्रहण-त्यागकी बुद्धि तथा प्रवृत्ति बनी रहती है तबतक आत्मामें 
सम्यक्‌-स्थितिरूप मोक्षकी साधना नहीं बनती। वस्तुतत 
सम्यरदशेत, सम्यगज्ञान और सम्यक्चारित्र (रत्नन्नरय)रूप परिणत 
हुआ अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है? । 
यो मध्यस्थः परदर्यात जानात्यात्मानसात्सनात्मन्या$ष्त्सा । 
हगवगमचरणरूप: स॒ निदचयान्मुत्तिहेतुर्रिति हि 
जिनोक्ति | ॥३२७ 


जो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप आत्मा सध्यस्थ भावको 
प्राप्त हुआ आत्माकों आत्माके द्वारा आत्मामे देखता और 
जानता हैँ वह नि३*ंचयनयसे (स्वयं) मुक्तिका हेतु है, ऐसी सर्वज्ञ- 
जिनकी उतक्ति-वाणी हैं ।/ 

व्याद्या-वास्तवमे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणत 
वह आत्मा ही निश्चयनयकी दृष्टिसे मोक्षमार्ग है जो रागढ्व षसे 
रहित हुआ अपने आत्माको अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामे 
देखता और जानता है। क्योकि निरचयनय अभिन्नकतु -कर्मादि- 
विषयक होता है (२६)--निशचयनयसे जानने और देखनेकी 


१ सम्मदसण णाण चरण मोक्खस्स कारण जाणे। 
ववहारा,णिच्छयदो तत्तियमइओ रिओ अप्पा ॥ (द्रव्यस० ३६) 
२ मुरिति जिनोक्ति । सिजुहे जिनोक्ति 


४० ध्यान-शास्त्र 


क्रियाका कर्ता, कर्म और अधिकरण भात्मासे भिन्‍न कोई दूसरा 
नही होता । 
द्विविघ मोक्षमार्ग ध्यानलम्य होनेसे ध्याभाम्यासकी प्रेरणा 
'स च मुक्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो5पि । 


तस्मादस्यस्थन्तु 'ध्यानं सुधिय सदाषप्यपास्याउडलस्थस्‌ 
॥३३॥ 


'यत (च्ू कि) निश्चय और व्यवहाररूप दोनों प्रकारका 
निर्दोष मुक्तिहेतु (मोक्षमार्ग) ध्यानकी साधनामें प्राप्त होता है 
श्रत है सुधीजनों ! सदा ही श्रालस्यका त्याग कर ध्यानका 
भ्रभ्यास करो !' 


व्याख्या--यहाँ सुधीजनोको निरालस्य होकर सदा ध्यानकी 
प्रेरणा करते हुए उसकी उपादेयता तथा उपयोगिताको जिस 
हेतु-हारा प्रदर्शित किया है वह खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य 
है और वह यह है कि ध्यान-द्वारा दोनो प्रकारका मोक्षमार्ग 
सघता है। जब मुमुक्षु ध्यानमे अपनेसे भिन्न दूसरे पदार्थोका 
अवलम्बन लेकर उन्हे ही अपने श्रद्धानादिका विषय बनाता है 
तब वह व्यवहार-मोक्षमार्गी होता है। और जब केवल अपने' 
आत्माका ही अवलम्बन लेकर उसे ही अफ्ने श्रद्धानादिका विषय 
बनाता है तब वह निश्चय-मोक्षमार्गी होता है। इस तरह 
ध्यानका करना बहुत ही आवश्यक तथा उपयोगी ठहरता है। 





१ दुविह पि मोक्खहेउ भारो पाउणदि ज मुणी णियमा | 
तम्हा पयत्तचित्ता जूय॑ फाणं समब्भसह ॥। (द्रव्यसं० ४७) 


३. मु से स्यसंतु । 


| 
हु 


ध्यान-शास्त्र ४१ 
ध्यानके भेद और उनकी उपादेयता 

आत्त रोदर' च॒ दुध्यान वर्जनीयसिद सदा ॥ 

धस्येँ' शुक्ल च सद्ध्यान सुपादेय॑ सुमुक्षुभि' ॥३४॥ 

'आत्त ध्यान दुध्यान है, रोद्रध्यान भी दुष्यान है भौर यह प्रत्येक 
दुर्ध्यान मुमुक्षुओंके द्वारा सदा त्यागने योग्य है। धर्म्येध्यान 
सद्ध्यात है, शुक्लध्यान भी सद्ध्यान है और यह प्रत्येक सद्ध्यान 
सुमुक्षुतोके द्वारा सदा प्रहरा किये जानेके योग्य है ।' 

व्याख्या--यहाँ आगमवर्णित ध्यानके मूल चार भेदोका 
नामोल्लेख करते हुए उनमे पहले आर्त और रोद्र दो ध्यानोको 
दुर्ष्यान बतलाया है, जिन्हे असत्‌, अप्रशस्त तथा कलुष-ध्यान भी 
कहते है। शेष धर्ये और शुक्ल दो ध्यानोको सदृध्यान बतलाया 
है, जिन्हे प्रशस्त तथा सातिशय-ध्यान भी कहते है । पहले दोनो 
दुर्ष्यन पापबन्धके और ससार-परिभ्रमणके कारण होनेसे 
हैय-कोटिमे स्थित हैं और इसलिए मुमुक्षुओके द्वारा सदा 
त्याज्य हैं, जबकि धर्म्य और शुक्ल दोनो ध्यान सवर, निर्जरा तथा 
मोक्षेके कारण होनेसे उपादेय-कोटिसमे स्थित है और इसलिए 
मुमुक्षुओ-द्वारा सदा ग्राह्य हैं । 

'ऋते भवमात्त” इस निरुक्तिके अनुसार ऋत नाम दुख, 
अदेत (पीडन) अथवा अत्तिका है और उसमे जो उत्पन्न 
होता है उसे 'आत्तिंध्यान' कहते हैं' विवक्षित दुःख चार 
प्रकारका होनेसे आतंध्यानके भी चार भेद कहें गए हैं-- 
१ इष्ट-वियोगज, २ अनिष्ट-सयोगज, ३ असाता-वेदनाजन्य 
(रोगज), ४ निदान । इष्ट अथवा मनोज्ञ वस्तुका वियोग होने 


पर उसके सयोगकी जो वार-वार चिन्ता है, वह पहला आतें- 


१. मु से धर्म । 
'. ४. सिलु सुध्यानं । 


डर तत्त्वानुश्यासन 


ध्यान है, अनिष्ट-अमनोज्ञ पदार्थका संयोग होने पर उसके 
वियोगकी जो वार-वार चिन्ता है वह दूसरा आतंध्यान है। 
रोगजनित वेदनाकों दूर करनेके लिए जो स्मृतिका सतत 
प्रवर्तन है वह तीसरा आतंघष्यान है और भोगोकी आकाक्षासे 
जातुर व्यक्तिके अनागत भोगोकी प्राप्तिके लिए जो मनः प्रणि- 
धान है वह चौथा आार्तध्यान है' | णह ध्यान अविरत, देशविरत 
और प्रमत्तसयतोके होता है । 
रुद्र नाम ऋर-आशय का, उसका जो कर्म अथवा उसमे जो 
उत्पन्न उसे रोद्र कहते हैं? । वह हिंसा, असत्य, चोरी तथा विषय- 
सरक्षणके निमित्तसे होता है । इन निमित्तोके कारण उसके 
चार भेद होते हैं--१ हिसानन्द, २ मृषानन्द, ३ चौर्यानन्द और 
४ विषय-सरक्षणानन्द, जिसे परिग्रहानन्द भी कहते हैं। 
ये चारो रोद्रध्यान अपने हिंसादिक कृत्योंके द्वारा दूसरोको 
रुलाकर-कष्ट पहुँचाकर आनन्द मसनानेके रूपमे महाक्ररताको 
लिए हुए होते है । ये अविरत तथा देशविरत तक ही होते है । 
शुक्लध्यानके ध्याता 
बजूसंहननोपेताः पुव्व-श्रुत-समन्विताः । 
दध्यु:ः शुक्लमिहाइतोता. श्रेण्पो रारोहराक्षमा: ॥३५॥ - 


१. ऋते भवमात्त स्पाद ध्यानमाद्य चतुविधम्‌ । 
इष्टानवाप्त्यनिष्टाप्तिनिदानाध्सातहेतुकम्‌ ॥३१॥ 
विप्रयोगे मनोज्ञस्य तत्संयोंगानूतष॑णाम्‌ । 
अमनोज्ञार्थंसयोगे तद्दियोगानुचि्तनम्‌ ॥॥३२॥ 
निदान भोगकाक्षोत्यं संक्लिष्टस्याधन्यभोगत' | 
स्मृत्यव्वाहरणं चैव वेदनातंस्य तत्कायें ॥३३॥ (आप, पर्व २१) 
२ रूद्र क्ल्राशयस्तस्थ कम तत्र भवं वा रोद्रम (सर्वार्यसिद्धि 5-२८) 


रच 


ध्यान-शास्त्र डरे 


'वज्त्संहतनके धारक, पूर्वेनासमक श्रुतज्ञानसे संयुक्त और 
दोनो उपदाम तथा क्षपक-श्रेणियोंके श्रारोहणमें समर्थ, ऐसे 
! श्रतोत-महापुरुषोने इस भुमंडल पर शुक्लध्यानको ध्याया है ।' 
व्यास्या--भूतकालमे जिस योग्यतावाले महापुरुषोने' 
शुक्लध्यानको धारण किया उसका उल्लेख करते हुए यहाँ 
प्रकारान्तरसे उप्त ध्यान-सामग्रीको सूचना की गई है, जिसके 
बल पर शुक्लध्यान लगाया जा सकता है और वह है वजूसहनन- 
को प्राप्ति, पूर्वागमवर्णित श्रुतज्ञानकी उपलब्धि और उपशम 
तथा क्षपक-श्रेणियोमे चढनेकी क्षमता | 
धर्म्यंध्यानके कथनकी सदेनुक प्रतिज्ञा 
ताहकसामग्रुयभावे तु ध्यातु शुक्लमिहाक्षमान्‌  । 
ऐदयरुगोनानुहिइिय धम्यंध्यान प्रचक्ष्महें ॥३६॥ 
“इस क्षेत्रमे उस प्रकारकोी वज्ञ्रसंहननादि-सामग्रीका श्रभाव 
होनेके कारण जो शुक्लध्यानकों ध्यानेमे असमर्थ हैं उन इस 
युगके _साधुकोको लक्ष्यमे लेकर से धम्यंध्यानका कथन क्करूगा।! 
व्याख्या--यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि शुक्लध्यानके 
लिये वजुसहननादिरूप जिस सामग्रीकी आवश्यकता पिछले पद्य मे 
व्यक्त की गई है उसका आजकल इस क्षेत्रमे अभाव है, जिसके 
कारण शुकक्‍्लध्यान यहाँ नही बत सकता। इसीसे वर्तमान 
' युगके ध्यातयोगियोको लक्ष्य करके यहाँ धम्येध्यानके कथन- 
की प्रतिज्ञा की गई है। 
। अष्टागयोग औौर उसका सक्षिप्त-रूप 
ध्याता ध्यान फल ध्येयं यस्य यत्र यदा यथा । 


इत्येतदन्न बोद्धव्यं ध्यातुकासेन योगिना ॥३७॥ 





१, श्रा क्षमात्‌ । 


डिड तत्त्वानुशासन 


'जो योगी ध्यान करनेकी इच्छा रखता है उसे ध्याता, 
ध्येय, ध्यान, फल, जिसके, जहाँ, जब और जैसे यह सब इस 
धम्यध्यानके प्रकरणमें जानता चाहिए ।' 

व्याख्या--यहाँ योगीको योगके जिन आठ अगोको जाननेकी 
प्रेरणा की गई है, उनमे 'यस्य' शब्द ध्यानके स्वामीका, 'यत्र' 
शब्द ध्यानके योग्य क्षेत्रका 'यदा' शब्द ध्यानके योग्य कालका 
और 'यथा! शब्द ध्यानके योग्य अवस्था-मुद्रादिका वाचक है। 
ध्यानादिका स्वरूप ग्रन्थकारने स्वय आगे दिया है। 
गुप्तेन्द्रि-सना ध्याता ध्येय वस्तु यथास्थितस्‌ । 
एकाग्रचिन्तनं ध्यानं निर्जेरा-संवरो फलस्‌ ॥३८॥ 


/ इन्द्रियों तथा सनोयोगका निग्नह करनेवाला--उन्हे अपने 
अधीन रखनेवाला--'ध्याता' कहलाता है, यथावास्थित वस्तु 
“ध्येय” कही जाती है, एकाग्र-चिन्तनका नाम ध्यान! है और 
निर्जरा तथा संवर दोनों (धम्येध्यानके) 'फल' हैं।' 

व्याख्या--यहाँ योगके ध्यानादिरूप प्रथम चार अगोका 
सक्षिप्त स्वरूप दिया गया है। इनके विशेषरूपका वर्णन भ्रन्ध- 
कारने स्वय आगे पद्म न० ४१ से किया है। अत उसको यहाँ 
देनेकी जरूरत नही । 

* देश कालइच सोष्स्वेष्य: सा चाउवस्था5 नुगम्यतास्‌ 


यदा यत्र यथा ध्यानसपविष्नं प्रसिद्धधति ॥३६॥ 


(धर्म्येध्यानके स्वामी-द्वारा ध्यानके लिए) देश ( क्षेत्र ) 
और काल (समय) वह श्रन्चेषणीय हैं और अवस्था वह अनुसर- 


१. यदा यत्र यथावस्थों योगी ध्यानमवाप्नुयात्‌ । 
स॒ काल: स॒ च देश स्याद्‌ ध्यानावस्था च सा मता ॥(प्राप २१-८३) 
२. मु मे उस्वेष्य | ३ ज॑ यया यत्र यदा ।४ सिलजु प्रसिध्यते। 


ध्यान-शास्त्र प्र 


णीय है जहां, जब और ज॑से ध्यान निविध्न सिद्ध होता हूं ।' 

व्यास्या--यहाँ योगके उत्तरवर्ती तीन अगोके सक्षिप्त 
स्वरूपके लिए केवल इतना ही निर्देश कर दिया गया है कि जब, 
जहाँ और जिस अवस्थासे ध्यानकी निविध्त सिद्धि हो, वही 
काल, वही क्षेत्र और वही अवस्था योगके लिये ग्राह्म है, और 
इससे यह साफ फलित होता है कि योग-साधनाके लिए 
सामान्यत किसी देश, काल तथा अवस्थाके विशेषका कोई 
नियम नही है। इतना हो नियम है कि उनमेसे कोई घ्यानमें 
बाघक न होना चाहिये । कौन देश, कालादिक ध्यानमे वाघक 
होता है और कौन नही, यह सब विज्ञेष परिस्थितियोके आधीन 
है और इनका कुछ वर्णन विशेष कथनके अवसर पर परिकर्मादिकेः 
रूपसे किया गया है । 

इति संक्षेपत्तों प्राह्ममष्टांग योग-साधनस्‌ । 

विवरीतुमदः किचिदुच्यमान निशस्यतास्‌* ॥४०॥ 

. “इस प्रकार संक्षोपसे अष्ट अंगरूप योग-साधन ग्रहण किये 
जानेके योग्य है । इसका विवरण करनेके लिये जो कुछ आगे 
कहा जा रहा है उसे (है साधको ! ) सुनो ।' 

व्यास्या-यहाँ योग-साधनको आठ अ्रगरूप बतलाया है 
और 'इति सक्षेपत्त ' शब्दोके द्वारा उन आठ अगोके सक्षिप्त 
कथनकी समाप्तिको सूचित किया है। परन्तु ३८ वे पच्यमे 
ध्याता, ध्येय, ध्यान, फल इन चार अगोका सक्षिप्त स्वरूप 
दिया है और ३६ वें पद्यमे देश-काल तथा अवस्था-विषयक 
तोन श्रगोंके स्वरूपकी कुछ सूचना की गई है । इस तरह सात 
श्रगोका सक्षिप्त कथन तो समाप्त हुआ कहा जा सकता है; 

१ मुसे निशाभ्यतास्‌ 


४६ तत्त्वानुशासन 


आठवा अश्रग, जो ३७ वे पद्यमे प्रयुक्त हुए 'यस्य' पदका वाच्य 
है उसका कोई सक्षिप्त वर्णन इससे पहले नही आया । इसलिए 
उसके भी सक्षिप्त कथनकी बात साथमे कुछ खटकती-सी जान 
पडती है। परन्तु विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि 
चूंकि यहाँ सामान्यरूपसे आठ अगोके स्वरूपकी सूचना की 
गई है और 'यस्य' पद में सामान्यत' ध्यानके स्वामीको सूचना 
हो जाती है । अतः दूसरी कोई सक्षिप्त सूचना बनती नही। 
अगले पद्योमे ध्याताका जो विशेष वर्णन है उसमे (पद्य/४६ मे) 
गुणस्थानक्रमसे ध्यानके स्वामियोका निर्देश करते हुए उस 
आठवें अगकी ध्यान-स्वामीके रूपमे जो सूचना है वह विशेष- 
सूचना है। अत “यस्य' पदके द्वारा ही सक्षिप्त सूचना की 
गई है, ऐसा समभना चाहिये। ध्याता और ध्यान-स्वामी इन 
दोनोका विषय एक दूसरेके साथ मिला-जुला है। ध्याता ध्यान- 
के कर्त्ता अथवा अनुष्ठाताको कहते हैं और ध्यान-स्वामी ध्याता 
होनेके अधिकारीका नाम है, जो गुणस्थानकी हृष्टिको लिए 
हुए है । इसलिये दोनोमे थोडा अन्तर है और इसी भन्तरकी दृष्टिसे 
योगके अगोमे ध्यातासे ध्यान-स्वामीका प्रथक्‌ ग्रहण किया गया है । 


ध्याताका विद्येष लक्षण 
तन्नाउब्सन्नीभवन्पुक्तिःः किचिदासाद्यकारणम्‌ । 
विरक्त:ः. काम-भोगेम्यस्त्यक्त-सर्वपरि ग्रहः ।।४ १॥ 
अभ्येत्य सम्पगाचार्य दीक्षां जनेदवरीं श्रितः । 
तपः-संयमस-सम्पन्ष. प्रमादरहिता$:शयः ॥४२॥ 
सम्यग्निर्णीत-जीवादि-ध्येयवस्तु-व्यवस्थितिः । 
आत्ते-रौद्र-परित्यागाल्‍लब्ध-चित्त-प्रसत्तिक: ॥४३॥ 


$ सु से भवेन्मुक्ति । 


ध्यान-शास्त्र ४७9 


' सुक्त-लोकद्ययाषपेक्ष: 'सोढाओ्लोष-परीषहः । 
अनुष्ठित-क्रियायोगो ध्यान-योगे-कृतोद्यमः ॥॥४४॥ 
सहासत्वः. परित्यक्त-दुर्लेश्याइशुभभावनः । 
इतीहग्लक्षणो ध्याता धम्पे -ध्यानस्य सम्मतः ॥४ ५॥। 


“उच्यमान-विवरणसे धस्य॑ ध्यानका ध्याता इस प्रकारके 
लक्षणोवाला माना गया हैं--जिसकी मुक्ति निकट आरही हो 
(जो आसन्नभव्य हो), जो कोई भी कारण पाकर फामसेवा तथा 
अन्य इन्द्रियोके भोगोसे विरक्त होगया हो, जिसने समस्त परि- 
ग्रहका त्याग किया हो, जिसने आचायके पास जाकर भले-प्रकार 
जैनेश्वरी दीक्षा प्रहर) की हो--जों जैनधर्ममे दीक्षित होकर मुनि 
बनता हो -जो तप और संयभसे सम्पन्न हो, जिसका आदाय प्रसाद- 
रहित हो, जिसने जींवादि ध्येय-वस्तुको व्यवस्थितिको भलेप्रकार 
निर्णात कर लिया हो, आत्त श्लोर रोद्र-ध्यानोके परित्यागसे जिसने 
चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त की हों, जो (अपने ध्यान-विषयमे) इस 
लोक और परलोक दोनोंकी अपेक्षासे रहित॑ हो,जिसने सभी परी- 
बहोको सहन किया हो, जो क्रियायोंगका अनुष्ठान किये हुए हो-- 
सिद्धभक्ति आदि क्रियाओके अनुष्ठानमे तत्पर हो--, ध्यान-योगमें 
जिसने उद्यम किया हो-ध्यान लगानेका कुछ अभ्यास किया 
हो--, जो सहासासथ्येवान्‌ हो और जिसने झ्शुभ लेश्याओ तथा 
बुरी भमावनाओका परित्याग किया हो |” 

व्याख्या--यहाँ अन्तमे प्रयुक्त 'सम्मत ' शब्द अपनी खास विशे- 

पता रखता है और वह इस बातका सूचक है कि यह सब लक्षण 

धर्म्यध्यानके सम्मान्य घ्याताका है, जिसका आशय प्रद्मस्त अथवा 

उत्तम ध्याताका लिया जाना चाहिए और इसलिए मध्यम तथा 
१ मुमे पोढा । २ सु मे धम्मं। 


डंप तत्त्वानुषासन 


जघन्य कोटिमे स्थित, घ्याता भी इन सब गुणोंसे विशिष्ट होंगे-- 
विना इन सब ग्रुणोकी पूर्तिके कोई ध्याता हो ही नही सकेगा-- 
ऐसा न समभ लेना चाहिए । ध्याताके इस लक्षणमे जिन विशे- 
षणोका प्रयोग हुआ है उनमे अधिकाश विशेषण ऐसे है जो इस 
लक्षणको प्रमत्तसंयत नामक छठे गरुणस्थानसे पूर्ववर्ती दो गुण- 
स्थानवालोके साथ संगत नही बैठते, जैसे कामभोगोसे विरक्त, 
सब परिग्रहोका त्यागी, आचायंसे जनेश्वरी-दीक्षाको प्राज्त कौर 
सब परीषहोको सहनेवाला । कुछ विशेषण ऐसे भी हैं जो प्रायः 
अप्रमत्तसंयत नामक सातवे ग्रुणस्थानसे सम्बन्ध रखते हैं, जेसे 
प्रमादरहित आशयका होना और आत-रौद्रके परित्यागसे चित्त- 
की स्वाभाविक प्रसन्नताका उत्पन्न होना | ऐसी स्थितिमे यह पूरा 
लक्षण अभप्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती मुनिके साथ घटित होता है, 
जिसको अगले एक पद्य (४७) में मुख्य धर्म्यध्यानका अधिकारी 
बतलाया है। और इसलिए प्रस्तुत लक्षण उत्तम ध्याताका है, यह 
उसके स्वरूप परसे स्पष्ट जाना जाता है। जघन्य ध्याताका कोई 
लक्षण दिया नही । घष्याताका सामान्य लक्षण 'गुप्तेन्द्रियमना 
ध्याता' (३८) दिया है, उसीको जघन्य घ्याताके रूपमें ग्रहण 
किया जा सकता है, क्योकि कम-से-कम ध्यान-कालमे इन्द्रिय तथा 
मनका निग्नह किये विना कोई ध्याता बनता ही नही । उत्तम 
और जघन्यके मध्यमे स्थित जो मध्यम घ्याता है वह अनेकानेक 
भेदरूप है ओर इसलिए उसका कोई एक लक्षण घटित नही 
होता। उत्तम ध्याताके गुणोमे कमी होनेसे उसके अनेक भेद 


स्वतः हो जाते है । 
धम्यंष्यानके स्वामी 


अप्रमत्तः प्रमत्तवइच सदृदृष्टिदंशसंयत: । 
धम्येध्यानस्य ' चत्वारस्तत्त्वार्थें स्वामिन. स्घृता: ॥॥४६॥ 
2 अप व 


१ मु से धर्म । 


ध्यान-शास्त्र डह्‌ 


( सप्तमग्रुणस्थानवर्ती ) अप्रमत्त, ( पष्ठगुणस्थानवर्ती ) 
प्रमत्त, ( पचमगुणस्थानवर्ती) देशर्सयमी श्रौर (चतुर्थगुणस्थान- 
वर्ती) सम्यग्हष्टि ऐसे चार गुणस्थानवर्ती जीव तत्त्वार्थमे (राज- 
वारतिकमे) धस्यध्यानके स्वासी-अधिकारी स्मरण किये गये 
शथवा जेनागमक अनुसार साने गये हैं ।' 


व्याख्या-यहाँ चौथेसे सातवें गरुणस्थान तकके जीवोको 
धर्म्मंध्यानका अधिकारी प्रतिपादित किया गया है--चाहे वे किसी 
भी जाति, कुल, देश, वर्ग अथवा क्षेत्रके क्यो व हो--और यह 
प्रतिपादन जनसिद्धान्तकी हृष्टिसे है, जिसका उल्लेख तत्त्वा्थराज- 
वार्तिक, आर्ष (महापुराण) आदि ग्रन्थोंमे पाया जाता है। यहाँ 
'तत्त्वार्थ' पदके द्वारा तत्वार्थराजवातिकका ग्रहण है, जिसमें 
एकमात्र अप्रमत्तग्रुणस्थानवर्तीको ही धम्यंध्यानका अधिकारो 
माननेवालोकी मान्यताका निषेध करते हुए पूर्ववर्ती चार गरुण- 
स्थानवालोको भी उसका अधिकारी बतलाया गया है; क्योकि 
घर्म्मंध्यान सम्यग्दशंनजन्य है* और सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति चौथे 
गुणस्थानमे हो जाती है, तब अगले पाँचवें, छठे ग्रुणस्थानोंमे धम्यं- 
घ्यानकी उत्पत्ति कैसे नही बन सकेगी ! उक्त मान्यता तत्त्वार्था- 
घिगमभाष्य-सम्मत रवेताम्बवरीय सूत्रपाठकी है? । हो सकता है 
कि बह भुख्य धम्यंध्यानकी हृष्टिको लिए हुए हो। क्योकि मुख्य 
धम्यंध्यान अप्रमत्तोके ही बनता है, अन्योके वह औपचारिक 


१. धम्यंमप्रमत्तस्पेति चेतन पुर्वेषा विनिवृत्तिप्रसगातु"*भ्रसयतसम्यग्हप्टि- 
सयतासंयत-प्रमत्तसयतानामपि धम्येध्यानमिष्यते सम्यक्त्वप्रभवत्वातु । 
यदि धम्यंमप्रमत्तस्य॑वेत्युच्यतते तहि तेषा निवृत्ति. प्रसज्येत्‌॥ (६-१३) 

२, आज्ञाध्पाय-विपाक-संस्थान-विचयाय धम्येमप्रमत्तसयतस्य (तत्त्वार्था- 
घिगमसूत्र ३७) । दिगम्बर सूत्रपाठमे इस सूत्रका नम्बर ३६ है भौर 
उसमें “अप्रमत्तसंयतस्या यह अन्तका पद नही है । 


है तत्त्वानुशासन 


रूपसे होता है; जेसाकि ग्रन्थके अगले पद्ममे ही, ध्यानके मुख्य 
और उपचार ऐसे दो भेद करते हुए, प्रतिपादन किया गया है। 


तत्त्वार्थंयूत्रके दिगम्वरीय सूत्रपाठमे धर्म्यंध्यानके स्वामियो- 
(का निर्देशक कोई सूत्र नहीं है, जब कि अन्य आतेध्यानादिकके 
स्वामि-निर्देशक स्पष्ट सूत्र पाये जाते हैं, यह बात चिन्तनीय है। हाँ, 
, आज्ञाध्पाय-विपाकु-संस्थान-विचयाय धर्म्यमर इस ३६ वें सूत्रकी 
, सर्वार्थसिद्धिटीकामें 'तदविरत-वेशविरत-प्रमत्तसंयतानां भवर्ति' 
इस वाक्यके द्वारा चतुर्थसे सप्तमग्रुणस्थानवर्ती तक जीवोको इस 
. धम्येध्यानका स्वामी बतलाया है। इससे एक बात बडी अच्छी 
. फलित होती है और वह यह कि जिन विद्वानोका ऐसा खयाल है 
कि दिग्म्बर-सृत्रपा& सर्वार्थसिद्धकार-द्वारा संशोधित-स्वीकृत 
पाठ है वह ठीक नही है। ऐसा होता तो वे (श्रीपुज्यपाद) सहज 
'ही सूत्रमे इस ध्यानके स्वामियोका उल्लेख कर सकते थे, परन्तु 
ऐसा न करके टीकामे जो उल्लेख किया गया है वह इस बातका 
स्पष्ट सूचक है कि उन्होंने मूल सूत्रको ज्योका त्यो रखा है। 
ह धम्मध्यानके दो भेद और उनके स्वामी 
सुख्योपचार-भेंदेन  धम्यंध्यानमिह द्विधा । 
अप्रमत्तेंषु तन्मुख्यमितरेष्वीपचारिकम्‌ ॥४७॥ 


'ध्यान-स्वामीके उक्त निर्देशमें धर्म्यध्यान मुख्य श्रौर उपचारके 
जेदसे दो प्रकारका है। श्रप्रमत्तमुणस्थानचर्ती जोवोमें जो ध्यान 
होता है, वह 'मुख्य' धर्म्यध्यात है और शेष छठे, पाँचवें और 
चोथे गूणस्थानवर्ता जीवोसे जो ध्याव बनता हैं, वह सब औप- 
चारिक' (गौण )धर्म्यध्यान है । 

व्यासख्या--यहाँ ध्यानके 'उपचार' और “औपचारिक 
- विशेषण गौण तथा अप्रधान अर्थके वाचक है--मिथ्या भर्थके 


१. मु में धर्म । ! 


»« ध्यान-शास्त्र भरे 


नहीं--उसी प्रकार जिस प्रकार कि विनयके भेदोमे उपचार 
विनयके साथ प्रयुक्त हुआ 'उपचार” विशेषंण । उपचार-विनयमे 
पूज्य आचार्यादिको देखकर उठ खड़े होना, उनके पीछे चलना, 
हाथ जोडना, वन्दना भौर गुण-कीर्तनादि करना शामिल है, जो 
कि फलशूुन्य कोई मिथ्याक्रिया-कलाप नही है। इसी प्रकार 
उपचारघरमम्यंध्यान भी फलशुन्य कोई मिथ्याक्रियाकलापरूप 
नही है | वह भी सवर-निर्ज रारूप फलको लिये हुए है । यह 
दूसरी बात है कि उस फलकी मुख्यतया प्राप्ति जिस प्रकार 
अप्रमत्तोको होती है उस प्रकार प्रमत्तादि पूवेवर्ती तीन ग्रुण- 
स्थानवालोको नही होती । 
यहाँ 'अप्रमत्तेषु' पदका आशय केवल अप्रमत्त नामके सातवें 
' गुणस्थानवर्तियोका ही नही है; किन्तु उसमे अगले तीन गुणस्थान- 
वर्तियोका भी समावेद्य है, जो कि सब अप्रमत्त (प्रमादरहित) ही 
होते हैं और उपशमक-क्षपक श्रेणियोके अघ.वर्ती अथवा पूर्ववर्ती 
गुणस्थानोंसे सम्बन्ध रखते हैं, ज॑ंसा कि इसो ग्रन्थमे आगे 'प्रबुद्ध- 
घोरध:अ्र प्योधेम्य॑ध्यानस्य सुश्ुत*' (५०) और घस्येध्यान पुनः 
श्राहु: श्रेणीम्यां प्राग्विवतिनाम! (5३) इन दोनो वाक्योंसे 
प्रकट है। 
सामग्रीके भेदसे ध्याता शौर ध्यानके भेद 
द्रव्य-क्षेत्रादि-सामग्रो ध्यानोत्पत्तो यतस्त्रिधा ॥ 
"ध्यातारस्त्रिविधास्तस्मात्तेषां ध्यानान्यपि त्रिधा ॥४८ 


ध्यानकी उत्पत्तिमें कारणीसृत द्रव्य, क्षेत्र काल और 
भावरूप सामग्री तू कि तीन प्रकारकी है--उत्तम, मध्यम और 


१. ध्यातारस्त्रिविधा ज्ञेयास्तेषा ध्यावान्यपि त्रिघा | 
लेबया-विशुद्धि-योगेन फलसिद्धिरदाहता ॥ ज्ञाना० २८-२९ 


(रे तत्त्वानुशासन 


तधन्य--इसलिए ध्याता भी तोन प्रकारके हैं ओर उनके ध्यान 
री तीन प्रकारके है ।' 


व्यास्या--ध्यानकी उत्पत्तिमे ध्यानकी सामग्रीका प्रमुख 
हाथ रहता है और इसलिये उस सामग्रीके मुख्यत' तीन भेद होने- 
की हृष्टिसे यहाँ ध्याता और ध्यान दोनोंके भी तीन-तीन भेदो- 
की सूचना की गई है । अगले पद्यमे उन भेदोको स्पष्ट किया गया 
है। यहाँ पच्मे प्रयुक्त हुआ 'आदि' शब्द मुख्यतः काल तथा भाव- 
का और गौणत अन्य सहायक सामग्रीका भी वाचक है। 


सामग्रोत प्रकृष्टाया ध्यातरि ध्यानमुत्तमस्‌ । 


स्थाज्जघन्यं जघन्याया मध्यमायास्तु मध्यमस्‌॥॥४६॥ 


ध्यातामे”! उत्तम-सामग्रीके योगसे उत्तम-ध्यान, जघधन्य- 
सामग्रीके योगसे जघन्य-ध्यातन और मध्यम-सामग्रीके योगसे 
सध्यम-घ्यान बनता है ।* 


व्यास्या-यहाँ जिस सामग्रीका उल्लेख है वह पूर्वे-पद्या- 
नुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदिकी सामग्री है। वह 
स्थुलरूपसे उत्तम, जघन्य और मध्यमके भेदसे तीन प्रकारकी 
होती है । जिस ध्याताको उत्तम-सामग्रीकी उपलब्धि होती है, 
उसमे उत्तम ध्यान बनताहै; जिसको जघन्य-सामग्रीकी उपलब्धि 
होती है उसमे जघन्य घ्यान बनता है और जिसको मध्यम-सामग्री- 
की उपलब्धि होती है उसमे मध्यम-ध्यात बनता है। मध्यम- 
सामग्रीके बहुभेद होनेसे मध्यमध्यानके भी बहुभेद हो जाते 
हैं। सामग्रीकी हृष्टिसे ध्यानोके मुख्य तीन भेद होनेसे ध्याताओ- 
के भी वे ही उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद हो जाते हैं। 


ध्यान-शास्त्र प्र्३ 
विकललशुतज्ञानी भी धर्म्यष्यानका ध्याता । 
श्रुतेत विकलेना5पि ध्याता स्मान्मनसा स्थिर: । 
प्रबुद्धधीरधःश्रेण्योर्थेस्यें -ध्यावस्थ सुशुतः ॥५०॥॥ 
'विकल (अपूर्ण) श्रुतज्ञानके द्वारा भी धर्म्यध्यानका ध्याता 
वह साधक होता है जो कि मनसे स्थिर हो। (शेष) उपशमक 
और क्षपक दोनो श्रे णियोके नीचे धम्येंध्यानका ध्याता प्रकर्षे- 
रूपसे विकसित-बुद्धिवाला होना श्ञास्त्र-सम्मत है।' 
व्याख्या--श्रेणियाँ दो हैं। उपशमक और क्षपक, जिनमे 
क्रमश मोहको उपशान्त तथा क्षीण किया जाता है। इन श्रेणियोंके 
नीचेके अथवा पूर्ववर्ती सात गुण-स्थानोमे धम्येश्यानका ध्याता 
प्रबुद्धबुद्धि (विशेष श्रुतज्ञानी) होता है, यह बात तो सुप्रसिद्ध ही 
है, परन्तु विकलश्रुतका धारी अल्प-ज्ञानी भी धर्म्यंध्यानका 
ध्याता होता है, जो कि मनसे स्थिर हो । दूसरे शब्दोमे यो कहिये 
कि जिसने अपने मनको स्थिर करनेका हुढ अभ्यास कर लिया 
है वह अल्प-ज्ञानके बल पर भो धम्येध्यान को पूरी साधना कर 
सकता है । ऐसी साधना करनेवाले अनेक हुए हैं, जिनमे शिव- 
भृतिका नाम खासतौरसे उल्लेखनीय है, जिन्हे 'तुषमासभिन्न ' 
जैसे अल्पज्ञानके द्वारा सिद्धिकी प्राप्ति हुईं थीरे। 


१ श्र तेन विकलेना5पि स्याद ध्याता मुनिसत्तम । 

प्रबुद्धधीरघ श्रेण्योध॑म्यंघ्यानस्य सुश्रुत (आर्ष २१-१०२) 

श्रुतेन विकलेनाअ४पि स्वामी सूत्रे प्रकीतित । 

अप श्रेण्या प्रवृत्तात्मा धम्य॑ध्यानस्य सुश्रुत, ।(ज्ञानाण॑व २८-२७)॥ 
२. मु से धर्म । 
३ चुसमास घोसतो भावविसुद्धों महानुभावो य। 

णामेण य सिवभुई केवलणाणी फुड जाओ |। ( भावपा० ५३ ) 


तत््वानुशासन 


अल्पज्ञानसे भी सिद्धिकी प्राप्ति होती है, मोक्ष तक मिलता 

है, इस बातको स्वामी समनन्‍्तभद्ने 'ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष स्याद- 

मोहान्मीहिनोइन्यूथा"” इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट किया है--यह 

वतलाया है कि अल्पज्ञानसे भी मोक्ष होता है, यदि वह अल्पज्ञान 

मोहसे रहित है और यदि मोहसे युक्त है तो उस अल्पज्ञानीके 
मोक्ष नही होता । 

घर्मके लक्षण-भेदसे धर्म्यध्यानका प्ररूपण 
सद्दृष्टि-ज्ञान-पृत्तानि धर्म धर्मेद्वरा विदुः। 
*तस्माग्दनपेतं हि धर्म्य तद्ध्यानमभ्यधु: ॥५१॥ 


'धरके ईश्वरों-तीर्थकरोंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओर 
सम्यकृचारित्रको 'धर्ं' कहा है, उस घर्म-चन्तनसे युक्त जो 
ध्यान है वह निश्चितरूपसे धम्येध्यान कहा गया है ।' 

व्याख्या --'धर्मादनपेत धम्यंम्‌' इस निरुक्तिके अनुसार घर्म- 
से युक्त जो ध्यान है उसका नाम धम्यध्यान है। इस ध्यानमे 
धर्मका वह स्वरूप विवक्षित होता है जिसे लेकर ध्यान किया 
जाता है । यहाँ घर्मका वह स्वरूप दिया गया है जिसे स्वामी 
समन्तभद्रने अपने समीचीन-घर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड) की तीसरी 
कारिकाके पूर्वाधमे दिया है, उस कारिकाका वह पूर्वार्ध 5स्तुत 
पद्यके पूर्वार्धरूपमे ज्योका त्यो उद्घृत है। यह सम्यर्दशंन, 
सम्यग्शान, सम्यकचा रित्ररूप रत्तत्रयधर्म है। इस धर्मके स्वरूप- 
का जिस ध्यानमे एकाग्रचिन्तर हो उसे यहाँ धर्म्यध्यान कहा 
गया है। 

१ देवागम का० €८ 
२ धर्मादनपेत धर्म्यें | ( सर्वार्थ० तथा तत्त्वा० वा० ६-२८ ) 
तन्नानपेत यदुधर्मात्तिदृष्यान धम्यंमिष्यते | ( आप २१-१३३) 


ध्यान-शास्त्र रे 
आत्मनः परिणामों यो मोह-क्षोभ-विवर्जित: । 
स च धर्मोड्लपेतं यत्तस्माद्धस्पैमित्यपि ॥५२॥ _ 
(तथा) आत्माका जो परिणाम मोह शऔऔर क्षोभसे विहीन - 
है वह धर्म है, उस धर्मसे युक्त जो ध्यान है वह भी धस्येध्यान 
कहा गया है ।' 
व्यास्या--यहाँ धर्मका वह स्वरूप दिया गया है जो मोह 
और क्षोभसे रहित आत्माका निज परिणाम है जिसे श्रीकुन्द- 
कुन्दाचार्यने प्रवचनसारमे निर्दिष्ट किया है'। इस धर्म-स्वरूप- 
के चिन्तनरूप जो ध्यान है उसे भी धम्यंघध्यान समझना चाहिये। 
धुन्यीभवदिद विदवं स्वरूपेण धृत यतः । 
तस्माहस्तुस्वरूपं हि प्राहुर्ण॑ं महषंयः ॥॥५३॥ 
ततो5नपेत॑ यज्ज्ञानंः तद्धम्येध्यानसिष्यते । 
धर्मो हि वस्तुयाथात्म्यमित्याषेंधप्पभिधानतः ॥५४॥॥ 


यह विध्व--हृश्यमान वस्तुसमृहरूप जगत--प्रतिक्षण पर्यायों- 
के विनाशरूप शुन्यता श्रथवा अ्रभावको प्राप्त होता हुआा 
न्रंकि स्वरूपके द्वारा धृत है--पृथक्‌-पृथक वस्तु-स्वभावके 
जस्तित्वको लिए हुए अवस्थित है--वस्तुके स्वरूपका कभों 
अभाव नहीं होता, इसलिये वस्तु-स्वरूपको ही महर्षियोने 
धर्म कहा है। उस वस्तु-स्वरूप धर्मसे युक्त जो ज्ञान है वह 
धम्येध्यान माना जाता है, आषेमे--भगवज्जिनसेनाचार्य- 
प्रणीत महापुराणमे--भी 'धर्मो हि वस्तुयाथात्म्यम्‌' (२१-१३३) 
ऐसा विघान पाया जाता है जो कि बस्तुके याथात्म्यको-- 
१ चारित्त खलु धम्मो घम्मो जो सो समो त्ति णिद्दिद्दो । 


मोह वखोह-विहीणो परिणामों अ्रप्पणो हि समो ॥|१-३७ 
२, घुसे यज्ज्ञात । 


तत्त्वानुशासन 


यथावस्थित उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक स्वरूपको--घर्म प्रतिपादित- 
करता है ।' 
व्याख्या--यहाँ घर्मंका सहेतुक स्वरूप वह “वस्तुस्वभाव' 
दिया गया है, जिसे स्वामिकुमार जैसे आचार्योते “धम्मो वत्थु- 
सहावो *” के रूपमे निदिष्ट किया है और जिसका समर्थन “धर्मों हि 
वस्तुयाथात्म्यं' इस आपषंवाक्यके द्वारा भी किया गया है। इस 
धर्मके स्वरूप-चिन्तनको जो ध्यान लिए हुए हो उसे भी इन 
पद्मोमे धम्यध्यान कहा गया है । 
*यदचोत्तमक्षमादि: स्थाउ्र्मों दशतयः परः। 
ततोड्नपेत॑ यद्ध्यानं तदह्दा धर्म्यसितोरितस्‌ ॥५४५॥ 
अथवा उत्तमक्षमादिरूप दशप्रकारका जो उत्कृष्ट धर्म है, 
उससे जो ध्यान युक्त है, वह भी धम्येध्यान है, ऐसा कहा गया है ।' 
व्यास्या--यहाँ धमके स्वरूप-निर्देशमे उस दशलक्षणघर्मको 
ग्रहण किया गया है जो तत्त्वार्थसृत्रादिमे उत्तम विशेषणसे 
विशिष्ट क्षमा, मार्दव, आजंव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 
आकिचन्य और ब्रह्मचयके रूपमे निदिष्ट हुआ है। इस दश- 
लक्षणधर्मके स्वरूप्नितनरूप जो ध्यान है उसे भी धर्म्यध्यान 
बतलाया गया है । इन धर्मोके साथ प्रयुक्त 'उत्तम' विशेषण लौकिक 
प्रयोजनके परिवर्जनार्थ है।इस दृष्टिको लिए हुए ही ये दशगुण 
धर्म कहलानेके पात्र है, जैसाकि श्रीपुज्यपादाचार्यके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है -- 
१ धम्मो वत्थु-सहावों खमादिभावों य दसविहो धम्मों । 
* स्यणत्तय च धम्मो जीवाण रक्खण धम्मो ॥ (कार्तिकानु० ४७८) 
२ मु मे यस्तृत्तम । सि जु यद्दोत्तम । ३ सु से दशतया । 


४ उत्तमक्षमा-मार्दवा5र्जव-शौच-सत्य-सयम-तपस्त्यागा-55 किचन्य- 
श्रह्मचर्याणि धर्म । (त० सू० ६-६) 


ध्यान-शास्त्र ही 


“हृष्टप्रयोजनपरिवर्जनार्थमुत्तमविशेषणस्‌ ॥ तास्येवंभाव्य- 
सानानि घर्म व्यपदेशभांजि | (सर्वार्थ० ६-६) 
इस तरह विवक्षावश् घर्मके विविघरूपोकी हृष्ट्सि ध्यात्त 
विविवरूपको घारण किये हुए भी धम्य॑ध्यानके रूपमे स्थित होता 
है। धर्मके विविधरूपोंसे इसमे कोई वाधा नहीं आंतो। जिस 
समय घर्मका जो रूप ध्यानमे स्थित हो उस समय उसी रूप धर्म्य- 
ध्यानकों समभना चाहिए । 
इस विषयमे ज्ञानसारकी निम्न गाथा भी ध्यानमे लेने योग्य हैं -- 
सुत्तत्थ-धम्प-मरगण-वय-युत्ती समिदि-भावराईरं । 
ज॑ कोरइ चितवरणं धस्मज्कारं तसिह भणियं ॥ १६॥ 
इसमे बतलाया है कि सूत्रार्थ अथवा शास्त्रवाक्योके अर्थों, 
धर्मों, मार्गंणाओ, ब्रतो, गुप्तियों, समितियों, भावनाओं आदिका जो 
चिन्तवन किया जाता है उस सबको धर्म्यध्यान कहा गया है । 
ध्यावका लक्षण और उसका फल 
एकाग्र-चिन्ता-रोधो य परिस्पन्देन वर्जित: । 
तद्ध्यानं' निर्जरा-हेतु:ः सवरस्य च कारणस्‌ ॥५६॥ 
'प्रिस्पन्दसे रहित जो एकाग्न चिन्ताका निरोध है--एक अव- 
लम्वनरूप विषयमे चिन्ताका स्थिर करना है--उसका नाम ध्यान 
है भ्लौर वह (सचितकर्मोंकी) निर्जरा तथा (नये कर्मास्नवके 
निरोधरूप) संवरका कारण है ।' 
व्याल्या-नाना अर्थो-पदार्थोका अवलम्बन लेनेसे चिन्ता 
परिस्पन्दवती होती है--डाँवाडोल रहती है अथवा स्थिर नही हो- 
पाती-उसे अन्य समस्त अग्नो-मुखोसे हटाकर एकमुखी करने- 
१ एकाग्रचिन्तानिरोधो घ्यानम्‌ । (त० सू० ६-२७) 


॥ तत्त्वानुशासन 


पं सास ही एकाग्रचिन्ता-निरोध है", जो ध्यानका सामान्य 
लक्षण है। ऐसा ध्यान सचितकर्मोकी निर्जंरा तथा नये कर्मोके 
आख्रवकी रोकनेरूप सवरका कारण होता है। इसीको २४ वें 
पद्य मे 'मुक्तिहेतुजिनोपज्ञ| निर्जरा-सबर-क्रियः” इन पदो-द्वारा 
और १७८ वें पद्यमें 'क्षपयत्यरजितान्मलानू' तथा 'संवृणोत्यप्यना- 
गतान' इन पदोके द्वारा व्यक्त किया गया है। एकाग्रध्यानमे 
निर्जेरा और सवर दोनोकी शक्तियाँ होती हैं। 
ध्यानके लक्षरामे प्रयुक्त शब्दोका वाच्यार्थ 

एक॑ प्रधानमसित्याहुरप्रभालम्बनं सुखस । 

चिन्ता स्पृतिनिरोधस्तु४ तस्यास्तत्रेव वर्तेतण्‌ ॥५७॥ 

द्रव्य-पर्याययोम ध्ये प्राधान्येत यदपितस्‌ । 

तन्न चिन्ता-निरोधो यस्तदृध्यानं वभणुजिताः ॥५५॥ 


“(एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यान! इस ध्यान-लक्षणात्मक वाक्यमे) 
“एक' प्रधानको और “अग्र' आलम्बनकों तथा मुख्लको कहते 
हैं । 'चिन्ता' स्मृतिका नाम है भलौर 'निरोध' उस चिन्ताका उसी 
एकाग्रविषयमसे वर्तंतका नाम है। द्रव्य और पर्यायके मध्यमें 
प्रधानतासे जिसे विवक्षित किया जाय उससे चिन्ताका जो 
निरोध है--उसे अन्यत्न न जाने देना है--उसको सर्वेज्ञ भगवन्तोंने 
धर्यान' कहा हे ।' 
१ नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती तस्या अन्याइशेषमुखेम्यो व्यावत्यं 
एकस्मिन्नग्रे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते। (सर्वार्थे ० ६-२७) 
२. प्राधान्यवाचिनों वैकशब्दस्थ ग्रहणम्‌ । (तत््वा० वा० &२७-२०) 
३. भग्यते तदज्भूमिति तस्मिन्िति वाउ्प्ूय मुखम्‌ ।(तत्त्वा० वा०-६-१७"े 
भर्थपर्यायवाची वा भ्रग्रशव्द । (तत्त्वा० वा० ६-२७-७) 
४, मु चिन्ता स्मृति निरोध॑ तु। ज्ु निरोध । 


ध्यान-छ्ास्त्र प्‌ 


व्याख्या--पूर्व पद्ममें दिया हुआ घयानका लक्षण जिन हब्दो- 
से बना है, उनमेसे प्रत्येकके आशयको यहाँ व्यक्त किया गया है, 
जिससे भ्रमके लिये कोई स्थान न रहे । 'एक' शब्द सख्या- 
प्रक" होनेके साथ यहाँ पर प्रधान अर्थमे विवक्षित है, “अग्र' 
शब्द आलम्बन तथा मुख अर्थमे प्रयुक्त है और चिन्ताको जो 
स्मृति कहा गया है वह तत्त्वार्थयूत्रमे वणित स्मृतिसमस्वा- 
हार ' का वाचक है, जो उसी विषयकी वार-वार स्मृति, चिन्ता 
अथवा चिन्ताप्रबन्धका नाम है। इस ध्यानमे द्रव्य तथा पर्यायमे- 
से किसी एकको प्रधघानताके साथ विवक्षित किया जाता है और 
उसीमे चिन्ताकों अन्यत्रसे हटाकर रोका जाता है। 


ध्यान-लक्षणमे 'एकाग्र” ग्रहणकी हृष्टि 
एकापग्र-प्रहण चाउन्न वेयग्रूय -विनिवृत्तये । 
व्यग्नं हि ज्ञानसेव* स्याद ध्यानसेकाग्रमुच्यते ॥५६॥ 


“इस ध्यान-लक्षणमे जो 'एकाग्र' का ग्रहण है वह व्यग्रता- 
फी विनिवृत्तिके लिए है । ज्ञान ही वस्तुतः व्यग्न होता है, ध्यान 
नहीं | ध्यानकों तो एकाग्र कहा जाता है ।' 

व्यास्या--यहाँ स्थुलरूपसे ज्ञान और ध्यानके अन्तरको 
व्यक्त किया गया है। ज्ञान व्यग्र है--विविध अग्रो-मुखो अथवा 
आलम्बनोको लिए हुए है, जब कि घ्यान व्यग्र नही होता, वह 
एकमुख तथा आलम्बनको लिए हुए एकाग्र ही होता है। 
वस्तुत देखा जाय तो ज्ञानसे भिन्न ध्यान कोई जुदी बस्तु नही, 
१. एकदाब्द सख्यापदम्‌ | (त्त्त्वाथ वा० &-२७-२) 

२. मु वैव्यग्र । 
३ एकाग्रवचन वेयग्रूय-निवृत्यर्थम्‌ | (तत्त्ता० वा० ६-२७-१२) 
४, सु ह्ाज्ञानमेव | 

प्यग्न हि ज्ञान न ध्यानमिति | (तत्त्वा० वा० ६-२७-१२) 


तत्त्वानुशासन 


निरचल अग्निशिखाके समान अवभासमान ज्ञान ही ध्यान 
कहलाता है, जैसा कि पृज्यपादाचार्यके निम्त वाक्यसे प्रकट हैः- 

'एतदुक्त' भवति--ज्ञानमेवा5परिस्पन्दाग्निशिखावदवभास- 
सान॑ ध्यानसिति ।' (सर्वार्थ सिद्धि £-२७) 

इससे यह फलित होता है कि ज्ञानकी उस अवस्था- 

विशेषका नाम ध्यान है, जिसमे वह व्यम्र न रहकर एकाग्र हो 
जाता है । शायद इसीसे 'ध्यानशतक'की निम्न गाथामे स्थिर 
अध्यवसानको ध्यान बतलाया है और जिसमे चित्त चलता रहता 
है उसे भावना, अनुप्रेक्षा तथा चिन्ताके रूपमे निर्दिष्ट किया है.-- 

ज॑ं थिरमज्भवसाण त भाणं ज चलतयं चित्त । 

ते होज्ज भावना वा श्रणुपेहा वा भ्रहव॒ चिता ॥२॥ 

एकाग्रचिन्तानिरोधरूप ध्यान कब वनता है और उसके नामान्तर 


प्रत्याहत्य यदा चिन्तां चाना5डलम्बनवर्तिनीस्‌ । 
एकालस्बन एवंनां निरुणद्धि विशुद्धधी ॥६०॥ 
तदा5स्प योगिनों योगरिचन्तेकाग्न निरोधनम्‌ । 
प्रसंध्यानं समाधि स्पाइध्यान स्वेष्ट-फल-प्रदस्‌ ॥६१॥॥ 


“जब विशुद्धवुद्धिका घारक योगी नाना श्रालम्बनोमे व्तेने- 
चाली चिन्ताकों खींचऋर उसे एक श्रालम्बनमे ही स्थिर करता 
है -अन्यत्र जाने नही देता--तब उस योगीके “चिस्ताका एकाग्र- 
निरोधन' नासका योग होता है, जिसे प्रसख्यान, समाधि और 
ध्यान भी कहते हैं श्र वह श्रपने इृष्ठफलका प्रदाव करने 
वाला होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ पूर्ववरणित ध्यानके विषयकी और स्पष्ट किया 
गया है और उसीको योग', समाधि तथा प्रसख्यान नाम भी 


१. युजे समाधिवचनस्य योग समाधिए्यनिमित्यवर्थान्तरम्‌ । 
--तत्त्वा० वा० ६-१-१ २ 


ध्यान-शास्त्र घर 


दिया गया हैं । साथ ही उसे स्वेष्ट-फलका प्रदाता लिखा है, जो 
मुख्यत. निर्जरा तथा सवरके रूपमे है ओर गोणत. अन्य लौकिक 
फलोका भी प्रदाता है। 

ध्यानके 'योग' और 'समाधि' ये दो नाम तो सुप्रसिद्ध हैं ही, 
श्रीजिनसेनाचायंके महापुराणमे इनके साथ धीरोध, स्वान्त- 
निग्रह और अन्त सलीनताको भी ध्यानके पर्यायनाम बतलाया 
है*, जो बहुत कुछ स्पष्टाथेंको लिए हुए हैं, परन्तु 'प्रसख्यान' 
नाम किस हृष्टिको लिए हुए है, यह यहाँ विचारणीय है । खोजने 
पर पता चला कि यह छब्द मुख्यत. योगदर्शनका है--थोगदर्शनके 
चतुर्थपाद-गत सूत्र २६ मे प्रयुक्त हुआ है*। 'प्र' और 'सम्र' उपसर्ग- 
पूर्वक 'ख्या' घातुसे ल्युट (अन्त) प्रत्यय होकर इस दाब्दकी 
उत्पत्ति हुई हैँ । 'ख्या' घातु गणना, तत्त्वज्ञान और ध्यान जैसे 
अर्थमि व्यवहृत होती है, जिनमेसे पिछले दो अर्थ यहाँ विवक्षित 
जान पड़ते हैं। उक्त सूत्रकी टीकाओसे भी यही फलित होता है 
जिनमे 'विवेक-साक्षात्कार' तथा 'सत्त्वपुरुषान्यताख्याति' को 
प्रसल्यान बतलाया है?। वामन शिवराम आप्टेकी सस्कृत- 
इंगलिश-डिक्शनरीमे इसके लिए [२०४८४०॥, 7 ०१४४०7, 
96९8७ 7764ध[4707॥, 870587780. 000077५707 जैसे 
अर्थोका उल्लेख करके उदाहरणके रूपमे 'हुरः प्रसख्यानपरों 
१. योंगो ध्यान समाधिश्च घी-रोघ. स्वान्तनिग्नहः । 

अन्त सलीनता चेति तत्पयाँया. स्मृता बुध ।। (आर्ष २१-१२) 
२. प्रसख्यानेश्प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेधंमंमेघ समाधि । 
३, 'प्रसख्यान विवेकसाक्षात्कारः (भावागणेशवृत्ति तथा नागोजीभट्ट- 

वृत्ति' पृष्ठ २०७) 

'पर्दावद्वतितत्त्वान्यालोचयत सत्तपुरुषान्यताख्यातिर्या जायते सर्वा- 

घिष्ठातृत्वाद्यान्तरफला तत्प्रसख्यानम्‌ । (मणिप्रभावृत्ति ) 

8० २९० 


की 


चर तत्वानुञासन 


बभूत यह कुमारसंभव ग्रन्थका वाक्य भी उद्धृत किया है । इससे 
'प्रसख्यान' शब्द भी ध्यान और समाधिका वाचक है, यह स्पष्ट 
हो जाता है । 

अग्रका निरक्तयर्थ 
अथवा5द्भति जानातीत्यग्र मात्मा' निरुक्तित:। 
तत्त्वेषु चा5्ग्र-गण्यत्वादसावग्र सिति स्मृतः ॥६२॥ 

, श्रथवा श्रंगति जानाति इति अग्र” इस निरुक्तिसे “अभ्र 
बत्माका नाम है,जोकि जानता है भ्रौर वह आत्मा (जीवादि नव) 
'तत्त्वोंमें ग्श्रगण्य होनेसे भी 'भ्रग्न रूपसे स्मरण किया गया है।' 
,.. व्याख्या-यहाँ दो दृष्टियो से 'अग्र' नाम आत्माका चतलाया 
'है--एक निरुक्तिकी दृष्टि, जो ज्ञाता अर्थकों व्यक्त करती है, 
दूसरी तत्त्वोंमें अग्रगण्यताकी दृष्टि, जिससे सात तथा नवतत्त्वोकी 
गणनामें , जीवात्माको पहला स्थान प्राप्त है। छह द्रव्योमे भी 
उसकी प्रथम गणना की जाती है | 

द्रव्पाथिक-वयादेक. केवलो वा तथोदित: । 
अन्त.-करणवृत्तिस्तु *चिन्तारोधो नियन्नणा ॥६३॥ 


'द्रव्याथिक-नयसे 'एक' शब्द केवल ( असहाय ) अथवा 
तथोदित ( शुद्ध ) का वबाचक॑ है; 'चिन्ता' अन्तकरणकी चृत्ति- 
को कहते हैं और “रोध' नास नियन्त्रणका है ' 

व्याख्या--यहाँ निश्चयनयकी' दृष्टिसे ' "एक आदि छाब्दोंके 
आदशयको व्यक्त किया गया है, जिससे 'एक' शब्द शुद्धात्माका 
वाचक होकर उसीमे चित्तवृत्तिके 'नियन्त्रणका चाम ध्यान हो 
जाता है। 


१, अज्जतीत्पग्रमास्मेति वा (त्तत््वा० वा० ६-२७-२ १) 
२ चिन्ता अन्त करणवृत्ति । ( तत्त्वा० वा० ६-२७-४ ) 
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चिन्तानिरोधका वाच्यान्तर 
अभावषो वा निरीधः स्पात्स च चिन्तान्तर-व्यय । 


एकचिन्तात्मको यद्वा स्वसंविच्चिन्तयोंज्थिता' ॥६४।॥ 


अथवा अभावका नाम 'निरोध' है और वह दूसरी चिन्ताके 
विनाशरूप एकचिन्तात्मक है अथवा चिन्तासे रहित स्वसंवित्ति- 
रूप है ।' 

किलो पद्ममे जिसे 'रोध' शब्दसे उल्लेखित किया है 
उसीके लिये इस पद्यमे “निरोध' शब्द प्रयोग किया गया है। 
इससे रोध और मनिरोध शब्द एक हो अर्थंके वाचक हैं, यह स्पष्ट 
हो जाता है । 'चिन्ता' शब्दके साथ प्रयुक्त हुआ रोघ या निरोध 
शब्द जब अभाव अर्थका वाचक होता है तब उसका आशय 
चिन्तान्तरके--दूसरी चिंन्ताओ के--अभाव रूप होता है, नकि 
चिन्तामात्रके अभावरूप, और इसलिये उसे एकचिन्तात्मक 
अथवा चिन्ताओंसे रहित स्वसवेदनरूप भी कहा जाता है। 
निरोधका अभाव अर्थ ध्येयवस्तुकी किसी एक पर्यायके अभावकी 
दृष्टिको भी लिये हुए होता है ओर इससे ध्यान सर्वथा असत्‌ 
नही ठहरता। अन्य चिन्ताके अंभावकी विवक्षामे वह असत्‌ 
(अभावरूप) है। किन्तु विवक्षित अर्थ-विषयके अधिगरमस्वभाव- 
रूप सामथ्यंकी अपेक्षासे सत्रूप ही है* । 


तन्ना$ःत्मन्यासहाये यच्चिन्ताया. स्थान्निरोधनस्‌ । 
तद्ध्यानं तदभावो वा स्वसंवित्ति-मयदच स. ॥॥६५॥ 
१. ज॑ सि जु स्वसवित्तिस्तयोज्मिता । म्रु मे चिन्तयोज्मित । 


२ (प्रभाव ) केनचित्पर्यायेरीष्टत्वात्‌। अन्यचिन्तोउमांवविंवक्षाया- 


मसदेव ध्यानम्‌ , विवक्षितार्थावगमस्वभावसामथ्यपिक्षया सर्देवेति 
चोच्यते .। ( तत्त्वा० वा० ६-२७-१६ ) 


॥।क्‍ 
बन 


दें तत्वानुशासन 


“किसीकी भी सहायतासे रहित उस केवल शुद्धश्रात्मामें 
जो चिन्ताका नियन्त्रण है उसका नाम ध्यान है ब्नथवा उस 
आत्मासें चिन्ताके श्रभावका नाम ध्यान है और वह स्वसंवेदत- 
रूप है । 

व्याख्या--पूर्व पद्ममे जो वात मुख्यत* कही गई है उसीको 
छुद्ध आत्मा पर घटित करते हुए यहाँ और स्पष्ट करके बतलाया 
गया है और यह साफ कर दिया गया है कि शुद्धात्माके विषय- 
मे जो चिन्ताका नियन्त्रण है अथवा अभाव है वह सब स्वसवेदन- 
रूप ध्यान है। 

कौनसा श्रृतज्ञान ध्यान है और ध्यानका उत्कृष्ट काल 
श्रुतज्ञानमुदासीन यथार्थभतिनिदचलस्‌ । 
स्वर्गाउपवर्ग-फलदं ध्यानसा55-इन्तसु हुतेतः ॥६६॥ 


जो श्र्‌ तज्ञान उदासीन--रागद्व षसे रहित उपेक्षामय- 
यथार्थ श्रोर श्रत्यन्त स्थिर है वह ध्यान है, भ्रन्तमु ह॒तेपरयन्त 
रहता ओर स्वर्ग तथा मोक्ष-फलका दाता है।' 

व्यास्या--यहाँ जिस श्रुतज्ञानको ध्यान बतलाया है उसके तीन 
महत्त्वपर्ण विशेषण दिये हैं--पहला “उदासीन', दूसरा “यथार्थ 
और तीसरा “अतिनिश्वल' । इन विश्येषणोंसे रहित जो श्र्‌,तज्ञान 
है वह ध्यानकी कोटिमे नहीं आता; क्योकि बह व्यग्र होता है 
और ध्यान व्यग्र नही होता, जैसा कि पूर्वपच्य ( ५६ ) में प्रकट 
किया जा चुका है । 

* आ अन्तमु ह॒र्ततः पदके द्वारा यहाँ एक विंषयमे ध्यानके 
उत्कृष्ट कालका निर्देश किया गया है; जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्रके € वे 
अध्यायमे “आस्तमु हुर्तात! पदके द्वारा विहित हुआ हैं। यह 
काल भी उत्तमसहननवालोकी हृष्टिसे है--हीनसह॒ननवालोका 
एक ही विषयमे लगातार ध्यान इतने समय तक न ठहर सकते - 
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के कारण इससे भी कम कालकी मर्यादाकों लिये हुए होता है? । 
ऐसा श्रुतज्ञान स्वर्ग आर मोक्षकी प्राप्तिरप फलक्नो फलता है, 
यह सब उसके उक्त तीन विशेषणोका माहात्म्य है। अन्यथा 
रागढ्व षसे पूर्ण, अथथार्थ और अतिचचल श्रुतज्ञान वेसे किसी 
फलको नही फलता। 

यहाँ अन्तमु ह॒तेपयेन्त कालके सम्बन्धपे इतना और भी 
जान लेना चाहिये कि यह एक वस्तुमे छद्मस्थोके चित्तके अव- 
स्थान-कालकी हृष्टिसे है, केवलज्ञानियोकी हृष्टिसे नही । अन्त- 
मु हृतंके पश्चात्‌ चिन्ता दूसरी वस्तुका अवलम्बन लेकर ध्या- 
नान्तरके रूपमे बदल जाती है। और इस तरह बहुत वस्तुओका 
सक्रमण होने! पर ध्यानकी सन्‍्तान चिरकाल तक भी चलती 
रहती है* । इसलिये यदि कोई छदमस्थ अधिक समय तक ध्यान 
लगाये बेठा या समाधिमे स्थित है तो उससे यह न समझ लेना 
चाहिये कि वह एक वस्तुके घ्यानमे अन्तमु हतं-कालसे अधिक 
समय तक स्थिर रहा है, किन्तु यह समझना चाहिये कि उसका 
वह घ्यानकाल अनेक घ्यानोका सनन्‍्तानकाल है। 

ध्यानके निरुक्तयथे 
ध्यायते येत तदध्यान यो ध्यायति स एव वा । 


यत्र वा घ्यायते यद्दा ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते ॥६७॥ 





१. उत्तमस हतना भिधानम न्यस्येयत्काला ध्यवसा यधा रणाउसामर्थ्यातु । 
(तत््वा० वा० ६-२७-११ 
२. अतोमुद्ुत्तमेत्त चित्तावत्थाणमेगवरत्थु म्मि । 
छठमत्याण भझाण जोगणिनिरोहो जिणाण तु ॥॥ 
अतोमुदृत्तपरओ चिता भाणतर व होज्जा हि। 


सुचिर पि होज्ज बहुवत्यु-लकमे फाण-सताणों ॥४॥ 
--ध्यानशतक 


६६ तत्त्वानुशासन 


“जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह ध्यान है भ्रथवा जो 
ध्यान करता है वही ध्यान है, जिसमें ध्यान किया जाता है वह 
ध्यान है; अथवा ध्यातिका--ध्येय वस्तुमे परमस्थिर-बुद्धिका-- 
नाम भी ध्यान है ।' 

व्यास्या--यहाँ ध्यान शब्दकी निरुक्ति-द्वारा उसे करण, कर्ता, 
अधिकरण और भाव-साधघनरूपमे चार अर्थोका द्योतक बतला- 
या गया है। अगले पद्योमे इन सबका स्पष्टीकरण किया गया है। 

स्थिर-मन और तात्त्विक-श्रुतज्ञानको ध्यान सज्ञा 


श्रुतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः। 
ततः स्थिर मनो ध्यान श्रुतज्ञानं च तात्त्विकम॥६८॥ 


चूंकि योगीजन श्र्‌ तज्ञानरूप परिणत मनके द्वारा ध्यान 
करते हैं इसलिये स्थिर सनका नाम ध्यान श्रौर स्थिर तात्त्विक 
(यथार्थ) श्रुतज्ञानका नाम भी ध्यान है ।' 

व्याख्या--इस पद्यमे करण-साधन-निरुक्तिकी हृष्टिसे* स्थिर- 
मन और स्थिर-तात्त्विक-श्रुतज्ञानको ध्यान बतलाया गया है, 
क्योंकि इनके द्वारा योगीजन ध्यान करते हैं, यह कथन निश्च- 
यनयकी दृष्टिसे है। 


आत्मा ज्ञान श्रौर ज्ञान आत्मा 
ज्ञानादर्थानतराष्प्राप्तादात्मा ज्ञानं न चान्यत. । 
एक पुर्वापरोश्ृतं ज्ञानमात्मेति कीतितस्‌ ॥६८॥ 

' ज्ञानसे श्रात्मा प्रर्थान्तरको--भिन्नता अथवा प्रथक्‌-पदाथ॑- 
त्वको-प्राप्त नहीं है। किन्तु श्रन्य पदार्थोसि वह भ्रर्थान्तरको 
प्राप्त न हो ऐसा नहीं--उनसे अर्थान्तरत्व अथवा भिन्नताको ही 
प्राप्त है । ऐसी स्थितिमें 'जो आत्मा वह ज्ञान! और “जों ज्ञान वह 


१, ध्यायत्यर्थाननेनेति ध्यान करणसाधनम्‌ । (आषं २१-१३) 
२. मु ज्ञानादर्थान्तरादात्मा तस्माजू । 
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श्रात्मा! इस प्रकार एक हो वस्तु पूर्वापरीभुतरूपसे--कभी आत्मा- 
को पहले ज्ञानको पीछे और कभी ज्ञानको पहले आत्माको पीछे 
रखकर---कहो गयो है ।' 
व्यास्या--जान और आत्मा ये एक ही पदार्थके दो नाम हैं, 
इसलिये इनमेसे जो जब विवक्षित होता है उसका परिचय तब 
दूसरे नामके द्वारा कराया जाता है । जब आत्मा नाम विवक्षित्त 
होता है तब उसके परिचयके लिये कहा जाता है कि वह 
ज्ञान-स्वरूप है, गौर जब ज्ञान नाम विवक्षित होता है तब 
उसके परिचयके लिये कहा जाता है कि वह आत्म-स्वरूप है। 
इन दोनो नामोके दो नमूने इस प्रकार है +-- पु 
“ शाण श्रप्पा सत्व॑ जम्हा सुयकेवली तम्हा ।' (समयसार १०) 
 श्रात्मा ज्ञान स्वय ज्ञान ज्ञानावन्यत्करोति किम । 
(समयसार-कलश ३-१७) 
यहाँ पूर्वाउपर-पद्यो (६८,७०) के मध्यमे इस पद्चकी स्थिति 
कुछ खटकती हुई जान पडतो है, क्योकि इससे कथनवका सिल- 
सिला (क्रम) भग होता है और यह कुछ अप्रासगिक-जंसा जान 
पडता है। जयपुरके दिगम्बर जैन बडा मन्दिर तेरहपन्धीकी 
प्रति (ज) मे, जो सवत्‌ १५६० आपषाढ्वदि सप्तमीकी लिखी हुई 
है, यह पद्य नही है। आराके जेनसिद्धान्त-मवनकी भ्रति (सि) में 
भी, जो कि वेशूपुरस्थ पननेचारिस्थित केशव शर्मा नामके एक 
दक्षिणी विद्वानु-द्वारा परिधावि सवतमे द्वि० आषाढ कृष्ण 
एकादशीको सोमवारके दिन लिखकर समाप्त हुई है, यह पद्य 
नही है, और मेरी निजी प्रति (जु)मे भी, जो सागली निवासी 
पाँगलगोत्रीय बापूराव जेनकी लिखी हुई है, यह पद्य नही है। 
श्री प० प्रकाशचद्रजोने व्यावरके ऐलक पत्नालाल सरस्वती 
भवनको प्रति (विं० स० १६६६) को देखकर लिखा है कि 
'उसमे यह ६६ वा पद्य नही है! । ऐसी स्थितिमे यह पद्य 


द्प तत्त्वानुशासन 


यहाँ प्रक्षिप्त हुआ जान पडता है। कौनसे मृलग्रन्थका प्रस्तुत 
पद्य भ्रग है, यह बात बहुत ग्रन्योफ अवलोकन कर जाने पर भी 
अभो तक मालूम नही हो सकी | हाँ, अध्यात्मतरगिणीके ३वे 
पद्यकी गणधरकीतिकृत टीकामे यह पद्य कुछ पाठ-भेद तथा 
अशुद्धिके साथ निम्नश्रकारसे उद्धृत पाया जाता है -- 
ज्ञानादर्थान्तर नात्मा तस्माज्ज्ञान न चापि (त्स) न!। 
एक. पूर्वापरीभृत .ज्ञानमात्मेति कथ्यते || 
गणघरकीतिकी यह टीका सवत्‌ ११८६ चैत्र शुवला पचमी- 
को बनकर समाप्त हुई है और इसलिये यह पद्म उससे पूर्वनिमित 
किसी ग्रन्थका पद्य है । हो सकता है कि वह ग्रन्थ स्वामी-समन्त- 
भद्र-क्ृत 'ततत्वानुगासन' ही हो, क्योकि टीकामे इससे पूर्व जो पद्य 
उद्धृत है वह 'तदुकतं समन्‍्तभद्रस्वामिभि.' वाक्यके साथ दिया है 
और प्रस्तुत पद्यको 'तथा ज्ञानात्मनोरभेदोष्प्युक्त.” वाक्यके साथ 
दिया है, जिसमे प्रयुक्त 'अपि' शब्द स्वाम्युक्तत्वका सूचक है। 


घ्यांताको ध्यान कहनेका हेसु 
ध्येयाईर्था5इलस्व॒न ध्यान ध्यातुर्यस्मान्न भिच्यते । 
द्रव्याथिकनयात्तस्माद्ध्यातेव ध्यानमुच्यते ॥७०॥ 


द्रव्याथिक ( निएचय ) नयकी हदृष्टिसे ध्येय वस्तुके श्रव- 
लस्‍्ब॒नरूप जो ध्यान है वह चूंकि ध्यातासे भिन्न नहीं होता-- 
घ्याता आत्माको छोडकर अन्य वस्तुका उसमे आलस्बन नहीं-- 


इसलिये ध्याता ही ध्यान कहा गया है।' 
व्याख्या-- यहाँ करतू साधन-निरुक्तिकी हृष्टिसे* ध्याताकी 


१. * ध्यायतीति ध्यानमिति वहुलापेक्षया कत्‌ साघनरच युज्यते 
(तत्त्वा० वा० ६-२७) 


' ध्यातीति च कर्तृ त्व वाच्य स्वातन्व्यस भवात्‌' (आप २१-१३) 


ध्यान-शास्त्र दर 


ध्यान कहा गया है; वयोकि निशचयनयसे ध्यान ध्यातासे कोई 
जुदी वस्तु नही है--निश्चयनयकी हृष्टिमे ध्यान, ध्याता, ध्येय 
और ध्यानके साधनादिका कोई विकल्प ही नही होता । 

ध्यानके आधार और विपयको भी ध्यान कहनेका हेतु 


ध्यातरि ध्यायते ध्येप यस्मान्चिक्चयसा श्रितेः । 
तस्मादिदमपि ध्यान' कर्माइधिकरण-द्वयम्‌ ॥७१॥ 


“निइचयनयका श्राश्रय लेनेवालोके द्वारा चूंकि ध्येयकों 
ध्यातामे ध्याया जाता हैं इसलिये यह कर्म तथा श्रधिकरण दोनो 
रूप भी ध्यान है।' 

व्याख्या -यहाँ कर्मताधन और अधिकरणसाधन-निरुक्ति- 
की हृष्टिसे ध्येय और ध्येयके आधारको भी ध्यान कहा गया है, 
क्योकि निशचयनयसे ये दोनो भी ध्यानसे भिन्न नही है । 

घ्यातिका लक्षण 
इष्टे ध्येये स्थिरा बुद्धिर्ण स्पात्सस्तान-वरतिनी । 


ज्ञानाइन्तराउपरामुष्टा सा ध्यातिर्ध्यानमीरिता ॥७२॥ 
'सन्तान-क्रमसे चली श्राई जो बुद्धि अपने इष्ट-ध्येयमे स्थिर 
हुईं दूसरे ज्ञानका स्पशे नहीं करती, वह “ध्याति' रूप ध्यान कही 
गई है।' 
व्यास्या--यहाँ ध्यातिके स्वरूपका निर्देश करते हुए उसे भाव- 
साधनकी हृष्टिसे* ध्यान कहा गया है। निब्चयनयकी दृष्टिसे शुद्ध 
स्वात्मा ही <घ्येय है | प्रवाहरूपसे शुद्ध-स्वात्मामे वर्तनेवाली बुद्धि 
जब शुद्ध-स्वात्मामे इतनी अधिक स्थिर हो जाती है कि शुद्धात्मासे 
१ ध्येय प्रति अव्यापृतस्य भावमात्रेणाभिधाने ध्यातिर्ष्यानमिति भाव- 
साधनों ध्यान-शब्द ।! (त्तत््वा० वा० ६-२७) 
भावमात्राभसिधित्साया ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते । (आप २१-१४) 


७० तत्त्वानुशासन 


भिन्न किसी दूसरे पदार्थके ज्ञानका स्पर्श तक नही करती तब वह 
ध्यानारूढबुद्धि ध्याति' ही ध्यान कहलातो है। इसी बातको 
प० आद्याधरजीने 'अध्यात्म-रहस्य मे ध्यातिके निम्न लक्षण-द्वारा 


व्यक्त किया है * बे 
सन्तत्या चर्तते बुद्धि' शुद्धस्वात्मनि या स्थिरा। 


ज्ञानान्तराषस्पशवती सा ध्यातिरिह गरृह्मताम्‌ ॥ ८ ।। 
ध्यानके उक्त निरुक्‍त्यर्थोंकी नय हृष्टि 
एवं' च कर्त्ता करणं कर्माषधिकरणां फल । 
ध्यानमेवेदसखिलं निरुक्त निशचचयान्नयात्‌ ॥७३॥ 
“इस प्रकार निउ्चयनयकी हृष्टिसे यह कर्त्ता, करण, कर्म, 
अधिकरण और फलरूप सब ध्यान ही कहा गया है ।' 
व्याख्या--यह॒ पद्म ध्यानकी, निरुक्ति तथा तदर्थ-स्पष्टि- 
विषयक उस कथनके उपसहारको लिये हुए है जिसका प्रारम्भ 
ध्यायते येत तद॒ध्यान (६७) इस वाक्यसे हुआ था। इसमे स्पष्ट 
कह ॒ दिया गया है कि निश्चयनयकी दृष्टिसि श्यानका कर्ता, 
ध्यानका करण, ध्यानका कर्म, ध्यानका अधिकरण और ध्यानका 
फल यह सब घ्यानरूप ही है । वयोकि निर्चयनयका स्वरूप ही 
'अभिन्नकर्त -कर्मादि-विषयों निकचयो नय.” इस ग्रन्थ-वावय (२६) 
के अनुसार ध्यानके कर्त्ता, करणादिको एक दूसरेसे सर्वथा 
भिन्न नही करता और इसलिये ध्यान शब्दकी निरुक्तियोमे उन 
सबका समावेश हो जाता है । यहाँ कर्त्ता आदि पदोके अन्तमे 
“फल” पदका प्रयोग इस बातका सूचक है कि पूर्वपच्यमे ध्याति- 
का जो उल्लेख है वह ध्यानफलके रूपमे है । 
निरचयनयसे घट्कारकमयी आत्मा ही ध्यान है हर 
स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मे स्‍्वतो यत । 
घट्कारकमयस्तस्माद्‌ ध्यानमात्मेव निकपिचयात्‌ ॥७४॥ 


3. मु एक । 


घ्यान-शास्त्र ७१ 


तू कि आत्मा अपने आत्माको अपने आत्मामें अपने आत्माके 
द्वारा अपने श्रात्माके लिये अपने श्रात्महेतुसे ध्याता है। इसलिये 
कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान और शभ्रधिकरण ऐसे 
घट्कारकरूप परिणत हुआ श्रात्मा ही निश्चयनयकी हृष्टिसे 
ध्यानस्वरूप है ।' 

व्याख्या--यहाँ निश्वयनयकी दृष्टिको और स्पष्ट किया गया 
है और उसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि आत्मा ही 
ध्यानके समय किस प्रकारसे घट्कारकमय हुआ ध्यानस्वरूप होता 
है । जो ध्याता है वह आत्मा (कर्त्ता), जिसको ध्याता है वह शुद्ध 
स्वरूप आत्मा (कर्म), जिसके द्वारा घ्याता है वह ध्यानपरिणति- 
रूप आत्मा (करण), जिसके लिए ध्याता है वह शुद्धस्वरूपके 
विकास-प्रयोजनरूप आत्मा (सम्प्रदान), जिस हेतुसे ध्याता है वह 
सम्पर्दर्शनादिहेतुभुत आत्मा (अपादान), और जिसमे स्थित 
होकर अपने अविकसित शुद्धस्वरूपको ध्याता है वह आधारभूत 
अन्तरात्मा (अधिकरण) है । इस तरह शुद्धनयकी दृष्टिसे, 
जिसमे कर्त्ता-कर्मादि भिन्न नही होते,' अपना एक आत्मा ही 
ध्यानके समय षट्कारकमय परिणत होता है । 

ध्यानकी सामग्री 


सग-त्याग: कबायानां निग्रहों ब्रत-धारणस्र । 
सनो5क्षाणां जयवचेति सामग्री ध्यान-जन्मनि ॥७५७ 


'परिग्रहोका त्याग, कषायोक्रा निग्रह-नियंत्रण, प्लतोका 
धारण प्लौर मन तथा इन्द्रियोक्रा जीतना, यह सब ध्यानकी 
उत्पत्ति-निष्पत्तिमे सहायभृत-सामग्री है ।' 


१ अभिन्न कत्‌ कर्मादिविषयो निश्चयों नय । (तत्त्वानु० २६) 
२ मे जनन्‍्मने। 


छ्र्‌ तत्त्वानुशासन 


व्याख्या--यहाँ सगत्यागमे वाह्य-परिग्रहोका त्याग अभिप्रेत 
है, क्योकि अन्तरग-परिग्रहमे क्रोधादि कपाये तथा हास्यादि 
नोकपायें आती हैं, जिन सबका कपायोके निग्रहमे समावेश है। 
कुसगतिका त्याग भी सगत्यागमे आ जाता है--वह भी सद- 
घ्यानमे बाधक होती है| ब्रतोमे अहिसादि महान्रतों तथा अणु- 
न्रत्तों आविका ग्रहण है। अनशन, ऊनोदर आदिके रूपमे अनेक 
प्रतिज्ञाएं भी ब्नतोमे शामिल है। इन्द्रियोके जयमे स्पर्शन-रसन- 
प्लाण-चक्षु-श्रोत्र ऐसे पाँचो इन्द्रियोका विजय विवक्षित है। 
ध्यानकी और भी सामग्री है, परन्तु यहाँ सर्वतोमुख्य सामग्रीका 
उल्लेख है, शेप सामग्रीका 'च' शब्दमे समुच्चय किया गया है 
उसे अन्य ग्रन्थोके सहारेसे जुटाना चाहिये। इस प्रत्थमे भी 
परिकर्म आदिके रूपमे जो कुछ अन्यत्र कहा गया है उसे भी 
ध्यानकी सामग्री समझना चाहिए । 

इस विपयके विशेष परिज्ञानके लिए ग्रन्थका २१८ वा पदच्च 
और उसकी व्याख्या भी अवलोकनीय है। 

_/ मनको जीतनेवाला जितेन्द्रिय कंसे ? 
इन्द्रियाणां 'प्रवृत्तो च निवृत्तो च मन प्रभु । 
सन एव जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन जितेन्द्रियः ।॥७९॥ 

“इन्द्रियोकी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोमें मन प्रभु-सामर्थ्यवान्‌- 
है, इसलिए (मुख्यत ) मनको ही जीतना चाहिये । मनके जीतने 
पर मनुष्य (वास्तवमे) जितेन्द्रिय होता है--इन्द्रियो पर विजय 


प्राप्त करता है ।' 
2 5200 80 किम नीलम अनिल अनिल मन कि मत असल ओर क 


१ सि जु निवृत्तौ च प्रवृत्तो । 

२. सम्पादनोपयुक्त सभी प्रतियोमे “प्रभू पाठ है, जो है सकलिंगी 
मन. पदके साथ ठीक मालूम नही होता । 'प्रश्' शब्द त्रिलिगी है 
अत उसका नपु सकलिगी “प्रभु रूप यहाँ उपयुक्त जान पडता है। 


ध्यान-शास्त्र ७३ 


व्यास्या--यहाँ इन्द्रियोंसे भी पहले मतको जीतनेका सहेतुक 
निर्देश किया गया है और यह बतलाया गया है कि मनको जीतने 
पर मनुष्य सहज ही जितेन्द्रिय हो जाता है। जिसने अपने मनको 
नही जीता वह इन्द्रियोको क्या जीतेगा ? मनके सकल्प-विकल्प- 
रूप व्यापारको रोकना अथवा मनकी चचलताको दूर कर उसे 
स्थिर करना 'मनको जीतना' कहलाता है । मनका व्यापार रुकने 
अथवा उसकी चचलता मिट्नेपर इन्द्रियोका व्यापार स्वत रुक 
: जाती है--वे अपने विषयोमे प्रवृत्त नही होती--उसी प्रकार 
जिस प्रकार कि वृक्षका मूल छिन्न-भिन्न हो जाने पर उसमे पत्र- 
पुष्पादिककी उत्पत्ति नही हो पाती * । 


इन्द्रिय-घोडे किसके द्वारा कैसे जीते जाते हैं ? 

ज्ञान-वेराग्य-रज्जुम्यां नित्यमुत्पथवर्तिनः । 
जितचित्त न शकक्‍्यन्ते धतु सिन्द्रिय-वाजिनः ॥७७।॥। 
“जिसमे मनको जीत लिया है उसके द्वारा सदा उन्साग्गंगामी 
इन्द्रियरूपी घोड़े ज्ञान ग्रोर वेराग्य नासकी दो रज्जुश्नो-रस्सियो- 
के द्वारा धारण किये जा सकते--अपने वशमे रक्‍्खे जा सकते--. 

हां 

व्यास्या- यहाँ इन्द्रियोको उन घोडोकी उपमा दी गई है जो 
सदा उन्मार्गगामी रहते हैं, उन्हे जितचित्त मनुष्य ज्ञान और 
वेराग्यकी दोनो रासोसे अपने आधीन करनेमे समर्थ होता है। 
ज्ञान और वराग्य ये दो प्रमुख साधन इन्द्रियोको वहशमे करनेके 
है। अज्ञानी प्राणी इन्द्रिय विषयोके गुण-दोषोका परिज्ञान न 


१. राट्ट्र मनवावारे विसयेसु ण्‌ जति इृदिया सब्बे । 
छिण्णे तरुस्स मूले कुत्तों पुरा पल्लवा हुति ॥६६९॥। 
“--आराघनासारे, देवसेनः 


७४ तत्त्वानुशासन 


होनेसे सदा उनके वशमे पडे रहते हैं भौर पंडितजन जो शास्त्रोका 
बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अपने विवेककों जागृत 
नही कर पाते और इसलिए इन्द्रिय-विषयोसे विरक्तिको प्राप्त 
नही होते-- उलटा उनकी प्राप्तिको अपना स्वार्थ समभते रहते 
हैं--वे भी इन्द्रियोके विषयमे उलभे रहते हैं। अत जितचित्तके 
पास सच्चा ज्ञान और वैराग्य दोनो साधन इन्द्रियोको जीतनेके 
लिये होने चाहिये। ये दोनो प्रथमत मनक्ो जीतनेके भी साधन 
है। ज्ञान गौर वैराग्य तीन लोकमे सार पदार्थ है। अपनी पूर्णा- 
वस्थामे शिव स्वरूप होते है और अपूर्णावस्थामे ये ही शिव-स्वरूप- 
की प्राप्तिके साधन बनते है' । इन्द्रियोका जय (संयम) शिव-सुखकी 
प्राप्तिकी ओर एक बडा कदम है। जो यह कदम न उठाकर 
इन्द्रियोके दास बने रहते है उन्हे न जाने ये उन्मार्गगामी घोडे 
किस किस खड़्डेगे पटकक र दु खका भाजन बनाते है । नी तिकारो 
ते भी इसीसे इन्द्रयोक़े असयमक्रो विपदा और दु खोका मार्ग 
हेतु) और उनके जयरूप सबमको सम्पदाओ (सुखो) का मार्ग 
बतलाया है और इनमेसे जिस मार्ग पर चलना दुष्ट हो उस पर 
चलनेको प्रेरणा की है* । अर्थात्‌ यह प्रतिपादन किया है कि यदि 
आप सुख चाहते हो तो इन्द्रियोकों सममसे स्वाधीन रखो और 
दुख चाहते हो तो सदा उनके गुलाम बने रहो । 
वास्तवमे देखा जाय तो इन्द्रियाँ उन विजलियोके समान _ 
हैं जो कट्रोल (नियत्रण) मे रखे जाने पर हमे प्रकाश प्रदान 
करती तथा हमारे यत्रोका सचालन कर हमारे अनेक प्रकारके 


९. तीन भुवनमें सार, वीतराग-विज्ञानता | 


शिवस्वरूप शिवक्रार, नमहूँ त्रियोग सम्हारके ॥ 
--प० दौलतराम, छहढाला 


२ आपदा कथितः पन्था इच्द्रियाणामसयम । 
तज्जय सम्पदा मार्गों येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ ॥ 


३ 
है 
[ 
| 
पु 
! 


ध्यान-शास्त्र ७५ 


कामोको सिद्ध करतो हैं, परच्तु कट्रोलमे न रहने अथवा न रखे 
जाने पर वे हो भग्निकराण्डादिके द्वारा हमारा सर्वनाश करने 
और हमे मार डालने तकमे समर्थ हो जाती हैं । 

जिस उपायसे भी मन जीता जासके उसे अपनानेकी प्रेरणा 

येनोपायेन शकक्‍्येत सन्नियन्तु* चले सनः । 

स एवोपासनोयो5त्र न चेव विरसेत्ततः॥॥७८॥ 


जिस उपायसे भी 'चंचल सनको भले प्रकार नियंत्रणमे 
रखा जासके वही उपाय यहाँ उपासनीय है--व्यवहारमें लिये 
जाने (अपनाने) के योग्य है--उससे उपेक्षा धारण कर विरक्त कभी 
नहीं होता चाहिये--जो भो उपाय बने उससे मनको सदा अपने 
वशमे रखना चाहिये ।' 
व्यास्या--यहाँ चचल मनको जैसे भी वने अपने वशमे रखने- 
की सातिशय प्रेरणा की गई है ओर उसके लिये जो कोई भी 
उपाय जिस समय उपयुक्त हो उसे उस समय काममे लानेकी 
लेशमात्र भी उपेक्षा-लापर्वाहो न की जानी चाहिये, ऐसा सुझाव 
दिया है। मनको जीतनेके अनेक उपाय हैं, जिनमेसे प्रमुख दो 
उपायोका निर्देश भ्रन्थकार महोदय स्वयं आगे करते हैं । 
मनक्रो जीतनेके दो प्रमुख उपाय 
संचिन्तयन्ननुप्रेक्ष स्वाध्याये नित्यम्ुद्यतः । 
जयत्येव मन साधुरिन्द्रियार्थ-पराड सुख ॥७६॥ 


कर * जो साधक सदा अनुम्नेक्षा्रोका --अनित्यादि भावनाओका-- 
री चिन्तन करता है, स्वाध्यायमें उद्यमी और इन्द्रिय- 

भाय मुख भोड़े रहता है बह अवश्य ही (निश्चित रूपसे) 
सनक जीतता है। हेता है वह अवश्य ही ( 


* ज सि जु तल्नियन्तु' । 


3५६ तत्त्वानुशासतन 


व्यास्या--यहाँ मनको जीतनेके दो प्रमुख उपायोका निर्देश 
किया गया है--एक अनुप्रेक्षाओका ' सचिन्तन, दूसरा स्वाध्यायमे 
नित्य उद्यमी रहना। इन दोनोकी साधनामे लगा हुआ साधु पुरुष 
मनको निश्चित रूपसे जीतता है और (फलत ) इन्द्रिय-विपयोसे 
पराइडमुख होता है । इन्द्रिय-विपयोसे पराडमुखता भी मनको 
जीतनेका एक साधन होती है और उस अर्थमे उसका भाशय 
इन्द्रिय-विपयोमे अनासक्तिको समझना चाहिये, क्योकि इच्द्धिय- 
विपयोमे जो मन आसक्त होता है वह इच्द्रियोकों जीतनेमे समर्थ 
नही होता । 
इस पद्यमे अनुप्रेक्षाओ-भावनाओके साथ किसी सख्याविशेष- 
का उल्लेख नही किया गया, इससे अनित्य, अशरण आदि स्पसे 
प्रसिद्ध जो द्वादश अनुप्रेक्षा अथवा वारह भावनाएँ हैं, उनसे भिन्न 
दूसरी ज्ञानादि चार भावनाओका भी यहाँ ग्रहण किया जाना 
चाहिये, जिनका उल्लेख भगवज्जिनसेनाचायने 'ज्ञानदशत- 
चारित्रवेराग्योपपताइच ता ” इस वाक्यके साथ अपने आप प्रत्थ 
महापुराणके २१वें पर्वेमे किया है* | तदनुसार वाचना, पृच्छता, 
अनुप्रेक्षण, परिवर्तन (ग्रन्थों, इलोको, वाक्योका कण्ठस्थ करना या 
पाठ करना) और सद्धमें-देशना ये ज्ञानकी पाच भावनाएँ हैं, जो 
प्राय तत्त्वाथ्थसूत्रगत स्वाध्याय के पच भेदोके रूपमे है? । सवेग, 
१. अनुप्रेक्षाइच घम्यस्य स्यु सदंव निबन्धनम्‌ । (ज्ञाना० ४१-३) 
२. ध्यानशतकमे भी इन चारो भावनाझोका उल्लेख है और इतके 
पूर्वक्ृत अम्यासको ध्यानकी योग्यता प्राप्त करनेवाला लिखा है -< 
पुव्वकयब्भासों भावनाहि 'झाणस्स जोग्गयमुवेइ । 
ताओो य णाण-दसण-चरित्त-वेरग्ग-जणियाओ ॥३०ा 
३ वाचना-पृच्छने सानुप्रेक्षण परिवर्तनम्‌ । 
सद्धमंदेशन चेति ज्ञातव्या ज्ञान-भाववा॥ आर्ष २१-६६॥ 


$ 
॥; 


ध्यान-शास्त्र 3 
प्रशम, स्थैयें (घेयें), असमूढता, अग्रवेत्ता, आस्तिक्य, अनुकस्पा 
ये सात सम्यवत्व (सम्यग्दशन)की भावनाएँ है? । ईर्यादि पाच 
समितियाँ, मस-वचन-कायके निग्नरहरूप तीन गुप्तियाँ ओर 
परीषह-सहिष्णुता, ये चारित्रकी भावनाएं हैं? | विषयोमे अना- 
सक्तता, कायतत्त्वका अनुचिन्तन और जगतके स्वभावका विवेचन, 
मे बैराग्यको स्थिर करनेवाली भावनाएँ है) । इसी प्रकार 
अहिंसादिव्रतोकी जो तत्त्वाथसूत्रादि-वणित २५ भावनाएँ हैं 
उनका स्वरूप-चिन्तन भी यहाँ ग्रहण किये जानेके योग्य है। साथ 
ही, दर्श नविशुद्धचादि षोडशकारण भावनाओको भी लिया जा 
सकता है । 

स्वाध्यायका स्वहूप्‌ 
स्वाध्याय परमस्तावज्जपः पंचनमस्कृते । 
पठन॑* वा जिनेन्द्रोक्त-शास्त्रस्पेकाग्र-चेतसा ॥८०४ 


'पचनसस्कृतिरूप नभोकारसंत्रका जो चित्तकी एकाग्रताक्े 
साथ जपना है वह्‌ परस स्वाध्याय है श्रथवा जिनेन्द्र-कथित 
इसस्त्रका जो एकाग्र चित्तसे पढ़ना है वह स्वाध्याय है ।* 

व्याख्या--यहाँ स्वाध्यायमे जिस विषयका ग्रहण है उसको 
स्पष्ट किया गया हैं और उसके दो भेद किये गये हैं--एक जप 
और दूसरा पठन । जप पचनमस्कारका, जो कि “गो श्ररहुंताण 


१ सवेग प्रशमस्थैयेमसमूढत्वमस्मया । 
आस्तिक्यमनुकस्पेति ज्ञेया सम्यवत्व-भावना ॥ भार्ष २१-९७॥ 
२ ईर्यादिविषया यर्ना मनोवाक्‌-काय-मुप्तय, । 
- परीपहसहिष्णुत्वमिति चारित्रमावग ॥ आप २६-६८॥ 
३ विपयेष्वनभिष्वग कायतत्त्वाध्नुचिन्तनम्‌ । 
जगत्स्वभाव चित्त्येति वेराग्य-स्थैयं-भाववा ॥श्राप २१-६६॥ ४ - 
४. सु से जय । ५, सि जु चिन्तन । 





८ तत्त्वानुशासव 

गो सिद्धारण, णमो श्राइरियाण, णसो उवज्कायाण, णम्ो 
लोए सब्वसाहूण' इस अपराजित मन्नके रूपमे है, और पठन 
जिनेन्द्रोक्त शास्त्रका वतलाया है । इन दोनोके लिए 'एकाग्रचेतसा' 
विद्ेषण खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य है। एकाग्रचित्तताके 
विना न जपना ठीक बैठता है और न पढना । जिस प्रकार जिना- 
गमका एकाग्रनित्तसे पढना स्वाध्याय है उसी प्रकार णमोकार 
मनत्रका एकाग्रचित्तसे जपना भी स्वाध्याय है। स्वाध्यायके भेदोमे 
वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और घर्मोपदेश ऐसे पाँच नाम 
प्रसिद्ध है" और इनके कारण ही स्वाध्यायको तत्त्वाथेसुत्रादि 
आगमग्रनन्थोमे पचभेदरूप वर्णन किया है | इससे पच नमस्कृतिके 
जपको जो यहाँ स्वाध्याय कहा गया है वह कुछ खटकने जैसी बात 
मालूम होती है, परन्तु विचारने पर खटकनेकी कोई बात मालूम 
नही होती; क्योकि यहाँ एकाभग्रचित्तसे जपकी वात विवक्षित है, 

तोता-रटन्तके तौर पर नही । एकाग्रचित्तते जब भरहन्तादि पच- 

परमेष्टियोके स्वरूपका ध्यान किया जाता है तो उससे बढकर 

दूसरा स्वाध्याय (स्व अध्ययन) और क्या हो सकता है ? प्रवचेव- 

सारमे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यंने लिखा है कि “जो अहुंन्तको द्वव्यत्त, 

भुणत्व और पर्यायत्वके द्वारा जानता है वह आत्माको जानता है 

और उसका मोह क्षीण हो जाता है? । अत एकाम्रवित्तसे पच- 

परमेष्ठटियोके स्वरूपको स्वानुभूतिमे लाते हुए जो णमोकार मत्रका 

जप हूं, वह परम स्वाध्याय है, इसमे विवादके लिये कोई स्थान 

नही हूँ। योगदर्शनमे भी प्रणवादिके जपको तथा मोक्षश्ञास्त्रक 

अध्ययनको स्वाध्याय बतलाया है; जंसाकि उसके “तप. स्वाध्या- 

येइवर-प्रणिधानानि क्रियायोग 'इस सूत्रके निम्न भाष्यसे भ्रकट है -- 

१. त० सू० ६-२५ 
२६ जो जाणदि भ्रहत दब्वत्त-ग्ुणत्त-पज्जयत्तेहि 
सो जाण॒दि श्रप्पाण मोहो खलु जादि त्तस्स लबो ॥८०॥ 


ध्यान-शास्त्र ७8 


£ स्वाध्याय प्रणवादिपवित्रा्णां जपः सोक्षश्ञास्त्राष्ययनं वा ।! 
स्वाध्यायसे ध्यान और ध्यानसे स्वाध्याय 


स्वाध्यायाद ध्यानमध्यास्तां ध्यानात्स्वाध्यायमा5प्सनेतु । 
ध्यान-स्वाध्याय-सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥८१॥ 


“(साधकको चाहिये कि वह) 'स्वाध्यायसे ध्यानको श्रस्यास- 
में लावे और ध्यानसे स्वाध्यायकोी चरितार्थ करे। ध्यान और 
स्वाध्याय दोनों शो सम्पत्ति-सम्प्राप्तिसे परमात्मा प्रकाशित होता 
है-स्वानुभवमे लाया जाता है ।' 

व्यास्या--यहाँ स्वाध्याय और ध्यान दोनोको एक दूसरेके 
अभ्यासमे सहायक बतलाया है और इसलिए एकके द्वारा दूसरेके 
अभ्यासकी प्रेरणा की गई है । साथ ही यह सूचना भो की गई है 
कि दोनोका अभ्यास परिपवव हो जानेसे परमात्मा--परमविशुद्ध 
आत्मा-स्वानुभूतिका विषय बन जाता है-- उसके लिये फिर किसी 
विशेष यत्नकी जरूरत नही रहतो । 

जिस स्वाध्यायके द्वारा ध्यानका अभ्यास बनता है उसकी 
गणना द्वादशविध तपोमेसे छह प्रकारके अन्तरग तपोमे को 
गई है। स्वाध्याय तपका माहात्म्य वर्णन करते हुए मूलाचार 
ग्रन्थमे लिखा है कि--'बाह्याभ्यन्तर बारह प्रकारके तपोनु- 
प्ठानमे स्वाध्यायके समान तप न है और न होगा । स्वाध्याय- 
मे रत साधु पाचो इन्द्रियोकों वशमे किये रहता है, मन-वचन- 
कायनयोगके निरोधरूप त्रिग्रुप्तियोको अपनाता है, एकाग्र-मन 
और विनयसे युक्त होता है -- 

बारस?-विहम्मि य तवे सब्भंतरबाहिरे कुसलदिद्े । 

ण वि प्रत्यिण वि य होहि सज्कायससो (स) तवो कम्म ।। 

१ स वाह्याम्यन्तरे चास्मिनु, तपसि द्वादशात्मनि । 
ने भविष्यति नेवास्ति स्वाध्यायेन सम तप, ॥--आपं २०-१६८ 


घच० तत्त्वानुशआसन 

सज्भायं कुब्वंतो पंचेंदिसंचुडो तिगुत्त य। 

हृवदि य एकग्गसरो-विणएण समराहिशो भिवखू ॥ 

“मूला० ५-२१२,२१३ 

इसीसे आत्मप्रबोधमे विधिपुर्वक स्वाध्यायको, जिसमे मन 
ज्ञानके प्रहण-धारणरूप, शरीर विनयसे विनियुक्त, वचन 
पाठाधीन और इन्द्रियोका समूह नियत एवं नियत्रित रहता है, 
'समाध्यन्तर'--कर्मक्षयकरी समाधिका एक भेद--बतलाया है। 
साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ऐसे विधिपूर्वक स्वाध्यायर- 
तके ग्रुप्तियो-समितियोका सहज पालन होता है और बद्धमूल 
हुई तीनो शल्ये--माया, सिथ्या, निदान--उखड जाती हैं।* 


वास्तवमे देखा जाय तो स्वाघष्याय आदि शेष तपोयोग और 
द्वादश अनुप्रेक्षाएँ (भावनाएँ) ये सब ध्यानके ही परिकर एवं 
परिवार है', जैसाकि आप्षके निम्न वाक्योसे प्रकट है ४-- 


ततो दध्याचनुप्रेक्षा दिध्यासुर्धम्यमुत्तमस्‌ । 

परिकमं मितास्तस्य शुभा द्वादशभावनाः ॥२०-२२६॥ 

घ्यानस्यैच तपोयोगा शेषाः परिकरा मता*। 

ध्यानाभ्यासे ततो यत्न' शबवत्केर्यों मुमुक्षुभिः ॥२१-२१५॥ 
मय न 


१, मनो बोघा55धान विनय-विनियुक्त निजवपु. 
वच पाठायत्त करण-गणमाघाय नियतम्‌। 
दघान स्वाध्याय कृतपरिणतिर्जेनवचने 
करोत्यात्मा कर्मक्षयमिति समाध्यन्तरमिदम्‌ ॥५१॥ 
गुप्तिनत्रय भचत्ति तस्य सुगुप्तमेच शल्यत्रयीमुद्खनच्च स वद्धमुला ! 
तस्य स्वयं समितय समिताइच पच, यस्या5ः्गमे विधिवदध्ययनाब्नु- 
बन्ध ॥४५२॥ 


ध्याच-शास्त्र पर १ 
दर्तेमानमें ध्यानके निषेघक अहुन्मतानभिज्न है 

येडत्राहुने हि कालो5यं ध्यानस्थ ध्यायतासिति । 

तेईहँन्मताइनभिश्नत्व॑ं र्यापयन्त्यात्मत स्वयस्‌ ॥)८२॥ 

जो लोग यहाँ यह कहते हैं कि ध्याता पुरुषोके लिये यह 
काल ध्यानका नही है वे स्वय ध्रपनी भ्रहेन्‍्मताइनभिज्नता--जिन- 
मतसे अजानकारी--व्यक्त करते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ उन लोगोको जिनमतसे अनभिज्ञ बतलाया 
है जो यह कहते हैं कि इस क्षेत्रमे वर्तेमाव काल घर्म्यध्यानके 
लिये उपयुक्त नही है, क्योकि जिनमतसे ऐसा कही कोई निषें- 
धात्मक विधान नही है, प्रत्युत इसके श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने मोक्‍्ख- 
पाहुडमें साफ लिखा है '-- 


भरहे दुल्समकाले घम्मज्भारां हवेइ णाणिस्स । 

तें अप्पसह्ावहिये ण हु सराणई सो दु अष्णाणी ॥७६।॥ 

अर्थात--इस भरतक्षेत्र तथा दुषम पचमकालमे ज्ञानीके 
धम्येष्यान होता है और वह आत्मरवन्नावभे स्थित--आत्म- 
भावनामे तत्परके होता है, जो इसे नही मानता है वह अज्ञानी है। 

इससे पूर्वकी तीन गाथाओमे ऐसा कहने वालोको चारित्र- 
मोहनीय कमेसे अभिभृत, ब्रतोंसे वर्जित, समितियोंसे रहित, 
गुप्तियोसे विहोन, ससारसुखभे लीन और शुद्धभावसे प्रभ्ृष्ट 
बतलाया है, जिनमे एक गाथा इस प्रकार है-- 

चरियावरिया वद-ससिदि-वज्जिया सुद्धभावपव्वद्दा । 

केई जपति णरा ण॑ हु कालो भाणजोयस्स ॥७३॥। 

श्रीदेवसेनाचार्य ने भी, तत्त्वसा रमे, ऐसा कहनेवालोको 'शका- 
काक्षामे फंसे हुए, विषयोमे आासक्त और सन्मागंसे प्रभ्नृष्ट बत- 
लाया है .-- 


घर तत्त्वानुशासन 


संकाकंखागहिया विसयप्रसत्ता सुमग्गपव्भट्ठा । 
एवं भरांति केई ण हु कालो होइ भाणस्स ॥१४॥ 
छुवलध्यानका निषेध है धम्यंध्यानका नहीं 
अन्नेदानों निषेधन्ति शुक्लध्यान जिनोत्तमा । 
ध्यंध्यानं पुनः प्राहुः श्र णिस्यां प्राग्विवतिनास ॥८३॥। 
यहाँ इस (पच्म) कालमें जिनेद्धदेव शुक्लध्यानका निषेध 
करते हैं परन्तु दोनों भंणियो (उपशम और क्षपक) से पूर्वब- 
तियोंके धरम्यंध्यान बतलाते हैं-इससे ध्यानमात्रका निषेघ नहीं 
ठहरता ।' 
व्याल्या-यहाँ पिछले पद्यकी बातको स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि इस कालमे जिस ध्यावक्ा निषेध किया गया है वह 
शुबलध्यान है--धर्म्य ध्यान नही । धम्यंध्यानका विधान तो भागम- 
में उपशम और क्षपक दोनो श्रेणियोके पूर्ववर्तियोंके, उस ध्यानके 
स्वामियोका निरूपण करते हुए, बतलाया गया है। इससे अप्रमत्त 
ही नही, किन्तु अगले अपूुर्वकरण, अवनिदृत्तिकरण श्र सूक्ष्म- 
सापराय नामके तीन ग्रुणस्थानवर्ती जीव भी धम्यध्यावके स्वामी 
हैं, ऐसा जानना चाहिये । आर्ष (महापुराण) और तत्त्वार्थवार्तिक- 
भाष्यमे भी इसका उल्लेख है, जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे 
प्रकट है -- 
“श्र्‌ तेन विकलेना5पि ध्याता स्थान्पुनिसत्तम । 
प्रबुद्धधीरघ-श्रेण्योधेम्येध्यानस्थ सुश्ुत ॥। 
“--आपं २१-१०२ 
“तदुभयं तत्रेति चेन्न पूर्वेस्यानिष्टत्वात्‌ । स्थादेतत्‌ू--उम्नय॑ 


| क्लजुप्राकूम्रतिवा।....... ! 





धघ्यान-्शास्त्र ण्दे 


धम्यें-शुक्ल चोपश्ञान्त-क्षीणकषाययोरस्तीति ? तन्न, कि कार- 
खम, पुर्वेस्यानिष्टत्वात, पुर्वो हि धर्म्य-ध्यानं श्रण्योनेष्यते आधे, 
पुर्वेषु चेष्यते |” तत्त्वा० वा० भा० &-३६-१५ 
वज्जकायके ध्यान-विधानकी हृष्टि 
यत्पुनवेज्रकायस्थ ध्यानसित्यागसे वचः। 


श्रेण्पोर्ध्यान प्रतीत्योक्त तन्नाधस्तन्नरिषिधकम्‌ ॥ ८४॥॥ 

“उधर आगसमे जो 'वज्ञ्कायस्य ध्यान --वज्ञकायके ध्यान 
होता है--ऐसा वचन-निर्देश है वह दोनों श्र णियोके ध्यानको 
लक्ष्यमें लेकर कहा गया है और इसलिए वह नीचेके गृणस्थान- 
वर्तियोंके लिए ध्यानका निषेंधक नहीं है ।' 

व्याख्या --“वज्त्रकायस्थ ध्यानस' यह वाक्य आर्ष' नामक 
आगममग्रन्थका है, जिसमे ध्यानका लक्षण भौर उस कालकी 
उत्कृष्ट-मर्यादाका निर्देश करते हुए ध्यान-स्वामीके उल्लेखरूपमें 
इसे दिया है; जैसाकि उसके निस्‍्न पच्से व्यक्त है :-- 

ऐकाग्रयेण निरोधः यद्चित्तस्यैकन्न चस्तुनि। 

तदृध्यान वज्ञ्कायस्य भवेदा5घन्तमु हुतेत. ।।२१-८।॥। 

श्रेणियाँ दो है--उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणि। क्षपक- 
श्रेणिका चढना आद्यसहनन 'वज्ञवृषभनाराच' के द्वारा ही 
बन सकता है और उसीसे मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। 


' उपदामश्रेणिका चढना तीनो प्रशस्त सहननो--वज्ञवृषभनाराच, 


वज्नाराच और नाराच--के द्वारा हो सकता है '। इसलिए वच्च- 
कायको ध्यानका स्वामी बतलाना श्रेणियोके ध्यानकी अपेक्षाको 
लिए हुए है, उनसे नीचेके चार गुणस्थानवर्तियोंसे उसका सम्बन्ध 
नही है--वे वज्चकाय न होने पर भी धम्यंध्यानके स्वामी होते हैं । 


१ आयसहननेनंव क्षपकश्रेण्यधिश्चितः । 


तजिभिराश मभंजेच्छ पीमितरा श्रुततत्त्ववितु ॥ प्रा २१-१०४। 


घट तत््वानुधामन 


पठेमानमे ध्यानका थुक्तिपुरस्सर समाधान 
ध्यातारइचेन्न सन्त्यद्य श्रुतसागर-पारगाः । 
तत्किमल्पश्नुतरन्धैन॑ ध्यातव्यं स्वशक्तित ॥८५॥ 
चरितारो न चेत्सन्ति यथास्यातस्थ सम्प्रति । 
तत्किमन्ये यथाशक्ति 'मा5चरन्तु तपस्विन. 5६ 


यदि आजकल श्र्‌ तसागरके पारगामी ध्याता नहीं हैं--और 
इसलिये ऊँचे दर्जका घ्यान नहीं वनता--तो क्‍या अल्पश्न तोको 
अपनी शक्तिके अनुसार (नीचे दर्जेका) ध्यान न करना चाहिये ? 
यदि इस समय यथाख्यातचारित्रके आचरिता नहीं हैं तो क्या 
दूसरे तपस्वी अपनी शक्तिफे अनुसार (नीचे दर्जके) चारित्रका 
आचरण न करें ? 
व्यास्या--जो लोग ऊँचे दर्जके ध्यानकी वातोंसे अभिभृत 
हुए आजकलके समयको ध्यानका काल नही बतलाते उसे यहां 
दो प्रदन पूछे गये हैं । पहला प्रश्न यह है कि यदि आजकल श्रुत- 
सागरके पारगामी श्र,तकेवली जैसे घ्याता नही हैं तो क्या दूसरे 
अल्पश्नुतके घारक मुनियो आदिको अपनी सामथ्येके अनुसार 
घ्यान करना ही न चाहिये ? इसका उत्तर यदि वे विधि मे देते हैं 
तब तो उनकी आपत्ति ही समाप्त हो जाती है और यदि उत्तर 
निपेषमे देते हैं अर्थात्‌ यह प्रतिपादन करते हैं कि अल्पश्रुतको 
घ्यान करना ही न चाहिये तो फिर दूसरा प्रइन यह पैदा होता है 
कि आजकल मोक्ष-प्राप्तिके पूर्ववर्ती यथाख्यातचारित्रका आच- 
रण करनेवाले भी कोई नही हैं तब क्‍या दूसरे साधुओको अपनी 
शक्तिके अनुसार तत्पूर्ववर्ती चारित्रका अनुष्ठान न करना 
चाहिये ” इसका उत्तर यदि विधि मे दिया जाता है तो पूर्वे प्रइन- 


१. सि जु नाचरंती । 


ध्याच-शास्त्र छ्ड्‌ 


का उत्तर निषेधमे देनेके लिये कोई कारण नही रहता | और यदि 
इस प्रइनका उत्तर भी निषेधमे दिया जाता है तो फिर सामायि- 
कादि दूसरे किसीभी चारित्रका अनुष्ठान इस कालमे नही बनता। 
इस तरह सम्यक्चा रित्रका ही लोप ठहरता है और सम्यक्चारि- 
त्रके लोपसे घर्मके लोपका प्रसग उपस्थित होगा । अत जो लोग 
वर्तमानकालको ध्यानके सर्वथा अयोग्य बतलाते हैं उनके कथनमे 
कोई सार नही है, वे अपने इस कथन-द्वारा अहँन्‍मतसे अपनी 
अनभिज्ञता प्रकट करते हैं, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है! 


सम्यक्अभ्यासीकों ध्यानके चमत्कारोका दर्शन 
सस्यग्गुरूपदेशिन समम्यस्यज्ननारतम्‌ । 
धारणा-सौष्ध्वाद 'ध्यान-प्रत्ययावपि पश्यति ॥८७॥ 


जो यथार्थगुरुके उपदेशसे निरन्तर (ध्यानका) अभ्यास 
करता है वह घारणाके सौष्ठवसे--अपनी सम्यक्‌ और सुदृढ 
अवधारण-शक्तिके बलसे--ध्यानके प्रत्ययोंकी भी देखता है-- 
लोकचमत्कारी ज्ञानादिके अतिशयोको' भी प्राप्त होता है ।' 


व्याष्या--जिन लोगोको ऐसा खयाल है कि ध्यानका कोई 
चमत्कार आजकल देखनेमे नहीं आता, इसलिए ध्यान करना 
निरथ्थक है, उन्हे इस पच्यमे घ्यानके चमत्कारोका आश्वासन दिया 
गया है और यह बतलाया गया है कि जो ध्याता यथार्थगुरुके 
उपदेशको पाकर उसके अनुसार निरन्तर भले प्रकार ध्यानका 





१ सु ध्यान प्रत्ययानपि । 


२ प० आश्ञाघरजीने इष्टीपदेशके ४०वें पद्यकी टीकामे “ध्यानाद्धि 
लोकचमत्कारिण प्रत्ययाः स्यु ' ऐसा लिखकर प्रमाणमे “तथा चोक्त' 
वाक्यके साथ इस ग्रन्थके उक्त पद्यको उद्घृत किया है, जिससे 'ध्यात- 


पा पदका स्पष्ट आदह्ाय ध्यानके चमत्कारों तथा अतिशयोंसे जान 
पडता है । 


घर तत्त्वानुशासन 


अभ्यास करता है उसकी ध्यान-विषयक घारणाएँ जब सम्यक्‌ 
ओर सुदृढ हो जाती हैं तव वह ध्यानके चमत्का रो-ज्ञानादिविषयक 
अतिथ्योको भी प्राप्त होता है। अत निराश होनेकी कोई बात 
नही है | सम्यग्गुरुस ध्यानविपयक उपदेशकी प्राप्ति करके उसके 
अनुसार निरन्तर ध्यानके अभ्यासकी क्षमताको बढाना चाहिए। 
सम्यग्युरुमे साक्षात्‌ और परोक्ष दोवो प्रकारके ग्रुरु शामिल 
हैं, साक्षात ग्रुद वह जो ध्यानकी कला एवं विधि-व्यवस्थासे 
भली प्रकार अवगत तथा अभ्यास-द्वारा उसे जीवनमे उतारे 
हुए हो और जिज्ञासुको उसके देनेमे उदार, निस्पृद्द एवं निष्कपट 
हो । परोक्ष गुरु वह जिसने ध्यान-विषयक अपने अनुभवोको पूर्व- 
गुरु-वावयोके साथ अथवा उनके विना ही श्रुत-निबद्ध किया हो | 
यहाँ 'घारणा-सौष्ठवात्‌! पदमे प्रयुक्त धारणा शब्दका 
अभिप्राय उन मारुती, तेजसी और आधप्या नामकी धारणाओंसे 
है जिनका उल्लेख आगे ग्रन्थके १८१वे पद्यमे किया गया है और 
जिनके स्वरूपकी अतीव सक्षिप्त एव रहस्यमय सूचना उससे आगे- 
के कुछ पद्योमे दी गई है। श्रुतनिदिष्ठ बीजों (वीजमन्त्रो) के 
अवधारण (ससाधन) को भी घारणा कहते हैं! ! इस भर्थको 
हृष्टिसे अग्नोल्लिखित बीजमन्त्रोकी भले प्रकार सिद्धिसे ध्यानके 
प्रत्ययो-चमत्कारोका दर्शन होता है, ऐसा आशय निकलता है। 
अभ्याससे दुर्गम-शास्त्रोंके समान ध्यानकी भी सिद्धि 
श्धाभ्यासेत शास्त्रारिण स्थिराणि स्थुमंहान्त्यपि । 
गान रत लाश 


१. घारणा श्रृतनिददिष्ट-वीजानामवधारणम्‌ । (आप २१-२२७ ) 
» अभ्यस्यमान वहुधा स्थिरत्व यथैति दुर्वोधिमपीह शास्त्रम्‌। 
नन तथा ध्यानमपीति मत्वा ध्यान सदाअम्यस्यतु मोक्तुकामः ॥ 
5 --अमितगत्युपासकाचार १०-१६६ 
३. ज॑ महन्त्यपि 


घ्यानन्शास्त प८छ 


“जिस प्रकार अभ्याससे महाद्यात्त्र भी स्थिर-सुनिद्चिचत हो 
जाते हैं, उसी प्रकार अभ्यात्तियोंका ध्यान भी स्थिरताको-- 
एकाग्रता अथवा सिद्धिको--प्राप्त होता है ।! 

व्यास्या-यहाँ ध्यानके अभ्यासियोको ध्यानसिंद्धिका 
आश्वासन देते हुए ध्यानके अभ्यासको वराबर बढाते रहनेकी 
प्रेरणाण की गई है और शास्वराभ्यासके उदाहरण-द्वारा यह 
समझाया गया है कि जिस प्रकार बडे-वडे कठिन शास्त्र भी, जो 
प्रारम्भमे बडे ही दुर्गंम तथा दुर्बोध मालूम होते हैं, बराबर पढने 
तथा मनन करनेके अभ्यास-द्वारा सुगम तथा सुखबोध हो जाते हैं, 
उसी प्रकार सतत अभ्यासके द्वारा ध्यान भी, जो पहले कुछ 
डांवाडोल रहता है, स्थिरताको प्राप्त हो जाता है, और यह 
स्थिरता ही ध्यानके चमत्कारोको प्रकट करनेमे समर्थ होती है। 
सच है करत करत अभ्यासके जडमति होत सुजान। रसरी 
आवत-जात-ते सिल पर पडत निशान ॥' अत घ्यानके अभ्यास- 
में जरा भी जिथिल तथा हतोत्साह न होना चाहिये, श्रद्धाके साथ 
उसे बराबर आगे वढाते रहना चाहिये। 

ध्याताको परिकमंपूर्वेक ध्यानकी प्रेरणा 
यथोक्त-लक्षणो ध्याता ध्यातुमुत्सहते यदा' । 
तदेद॑ परिकर्मादो  छूत्वा ध्यायतु धीरधीः ८६७ 


'यथोक्त लक्षणसे युक्त ध्याता जब ध्याव करनेके लिए 
उत्साहित होता है तब चह धीरबुद्धि श्ररम्भमे इस (आगे लिखे) 
परिकर्मको--पतस्क्रार अयवा उपकरण-सामग्रीके सज्जी ऋरणको- 
करके ध्यान करे--इससे उसको ध्यानमे स्थिरता एवं सिद्धिकी 
प्राप्ति हो सकेगी ।' 


१ झुयथा। २ घझु तदेव, मे तदेव, सि जु तदततु। ३ सिपरिकर्मादीन। 


फ्प तत्पानुशासन 

व्याप्या-बह्ा ध्यानके लिए उत्साहित यवोक्तलक्षण ध्याता- 
को भारम्भभे छुछ परिफर्ग करनेकी -- साधक कारणोंको जुटाने 
तथा बाघक कारणोकी हटानेकी--प्रेरणा की गई है, जिसका 
रुप अगले छह पद्मोमे दिया है।यह गसरिकर्म एक प्रकारकी 
घ्यानकी तैयारी अथवा सस्कृति है, जिससे अपनेको यथासाध्य 
सरकारित एवं सुसज्जित करना व्याताका पहला वर्तंव्य है । 

वियक्षित परिकर्माा स्थम्ध्व 
दुन्यागारे ग्रृहायां वा दिया वा यदि वा निशि। 
स्‍्त्री-पशु-क्लीव-जीवानां क्षुद्राणामप्यगोचरे' ॥&६ ०॥ 
अन्यन्न वा कवचिहव शे प्रशस्ते प्रासुके समे । 

चेतना5चेतनाउशेप-ध्यानविध्न-विवर्जिते ॥६ १॥। 
भूतले वा गिलापट् सुखा5धसीनः स्थितोष्थवा । 
सममृज्वायत गात्र निःकम्पाइबयदं दघतु' ॥६२॥ 
नासा5ग्रन्यस्त-निष्पन्द-लोचनो मन्दमुच्छृवसन्‌ । 
द्वान्रिददोष-निमु क्त-फायोत्सर्ग-व्यवस्थित * ॥६३॥ 





१. स्पीपधुबलीवससक्तरहित विजन मुने । 
सर्वदेयोचित स्वान ध्यानकाले विद्येपततः ॥ (आप २१-७७) 
निच्च चिय जुब॒ए-पमू-सपु सग-दुसील-वज्जिय ज्णों । 
ठाणं बियण भणिय विसेसओ झाण-कालस्मि ॥ 
--ध्यानशतक ३६ 
२ समगृज्वायतं विश्वद्गात्रमस्तव्धवृत्तिकम्‌ ॥ (आर्प २१-६०) 
३. नात्युन्मिपन्न चात्यन्त निममिपन्मन्दगुच्छ॑वसब्‌ ॥ (आप॑ २९-६२) 
४, पर्यक एवं दिध्यासों' कायोत्सगॉोडपि सम्मतत' । 
समग्रयुक्तसर्वाज्भो दात्रिष्द्वोषवर्जित ॥ (कआर्प २१-६६ ) 


ध्यान-शास्न छ्६ 


*प्रत्याहत्याउक्ष-लु टाकास्तदर्थेन्यः प्रयत्नतः । 
चिन्तां चा$$कृष्य सर्वेभ्यो निरुध्य ध्येय-बस्तुनि ॥६४॥ 
निरस्त-निद्रो निर्भीतिनिरालस्यों निरनन्‍्तरस्‌ । 
स्वरूप पररूप वा ध्यायेदन्तविशुद्धये ॥६५॥ 


जहाँ स्त्रियों, पशुधों, नपु सक जीवो तथा क्षुद्र-सनुष्यो श्रादि- 
का भी सचार न हो ऐसे शुन्यागार (खाली पड़े घर) में या 
गुफामे अथवा अन्य किसो ऐसे स्थानमे जो श्रच्छा साफ हो, जीव- 
जन्तुओंसे रहित प्रासुक-पविन्न हो, ऊंचा-नीचा न होकर समस्थल 
हों श्रोर चेतन-प्रचेतनरूप सभो ध्यानविध्नोसे विवर्जित हो, 
दिनको श्रथवा रात्रिके समय, भरुमि पर भ्रथवा शिलापट्ट पर सुखा- 
सनसे बैठा हुश्ना या खडा हुआ्ना, नि३चल झगोंका धारक सस और 
सरल लम्बे शरीरको लिए हुए, नाकके अग्रभागमे हृष्टिको 
नि३चल किए हुए, धीरे-धीरे इवास लेता हुआ्ला, बत्तोस दोषोसे 
रहित कार्योत्सर्गसे व्यवस्थित हुआ, इन्द्रियोरूप लुथेरोको उनके 
विषयोसे प्रयत्नपू्वंक हटाकर ओर स्वेधिषयोसे चिन्ताको खींच- 
कर तथा ध्येयवस्तुमे रोककर निद्रारहित, निर्भय श्रौर (नरालस्य 
हुआ ध्याता अन्तविशुद्धिके लिए स्वरूप श्रथवा पररूपको ध्यावे ।' 

व्याख्या--पिछले पद्यमे ध्यानके लिए जिस परिकर्मकी आव- 
इयकता व्यक्त की गई है उसका कुछ सक्षिप्तरूप इन पद्मोमे 
दिया गया है। ध्यानके लिए देश, काल, अवस्थादिको ठीक 
करनेकी जरूरत होती है उनमेसे देशके विषयमे यहाँ यह सूचित 
किया गया है कि वह या तो ऐसा शून्यागार (सूना मकान) तथा 
गुफा हो जिसमे स्त्री पशु-तपु सक-जीवोका तथा क्षुद्र-पुरुषीका 

१. हृपीकानि तदर्थेम्य प्रत्याहत्य ततो मन । 

सहृत्य घियमव्यग्रा धारयेद्‌ ध्येयवस्तुति || (आप २१-१०६) 


5 फप्ण्वापुशाक्षण 


आवागमन न हो ओर या कोई दूसरा ऐसा प्रदेश हो जो प्रशस्त, 
प्रासुक, पवित्र तथा मरुभूमिको लिए हुए हो और उन सभी 
चेतन-अचेतन पदार्थोसे रहित हो जो ध्यानमे विघ्चकारक हो। 
इन स्थानोमे बैठकर या खडे होकर ध्यान करनेके लिए भूतल 
तथा शिलापट्टको उपयुक्त बतलाया है। भृतलमें उपलक्षणसे 
इंट चुने आदिक। फर्श और शिलापटूटमें काष्टपट्ट-चौकी-चटाई 
आदि शामिल हैं। कालके विषयरमें कोई विशेष सूचना नही की, 
केवल इतना ही लिख दिया कि वह दिनका हो या रातका, और 
इसलिए वह जिस समय भी बन सके अपनी ध्यान-परिणतिके 
अनुरूप चुना जाना चाहिए*। अवस्थाके विषयमें यह सूचित 
किया गया है कि वह बैठकर तथा खडा होकर दोनो अव- 
स्थाओसे किया जाता है? । दोनो प्रमुख अवस्थाओमें आसन 
सुखासन, शरीरके अंगोका अकम्पन, दृष्टिका नात्तिकाके भग्र- 


१. ध्यानशतककी निम्न गराथामे स्पष्ट लिखा है कि ध्यान करने- 
वालोको दिन-रातकी वेलाओका कोई मियम नहीं है, जिस समय 
की 8 उत्तम समाधान बन सके वही काल ग्रहण किये जानेके 

पय' है -- 
“कालो वि सोच्चिय जहि जोगसमाहाणमुत्तम॑ लह्‌इ। 
ण उ दिवस णिसा बेलाइणियमण झराइणों भणिय ॥।३८॥ 

२. श्रीजिनसेसाचायेके आपंपग्रन्थमे और श्रीजिनभद्व-नामाद्ित ध्यावश- 
तकमे देहकी उस सब अवस्थाकों जो ध्यानकी विरोधिनी नहीं है 
ध्यानके लिए ग्रहण किया है, चाहे वह खडे, बेंठे या लेठे रूप- 
मर मिल हम 
“देहावस्था पुनर्येव न स्थाद्‌ ध्यानविरोधिनी । 

तदवस्थो मुनिध्ययित्स्थित्वा55सित्वाइधिशय्य वा ॥आपं २१-७५॥ 
“जच्चिय देहावस्था जिया ण फराणोपरोहिणी होइ | 
भ्ाइज्जा तदवत्यो ठिओ णिसण्णों खिवण्णों वा” ॥घ्यानश० ३६॥ 


ध्यान-धास्त 8६१ 


भाग पर अवस्थान, तयनोका अचचलपना और श्वासोच्छुवासका 
सचार मन्द-मन्द होना चाहिए। 
सुखासनके विपयमे यहाँ कोई खास सूचना नहीं की गई । 
इस विषयमें भगवज्जिनसेनाचार्यने अपने आर्प ग्रन्थ महापुराणके 
२१वें पर्वमे सुखासनकी आवश्यकता व्यक्त करते हुए यह सूचित 
किया है कि पर्यद्धासन (पल्यद्धासन) और कायोत्सगग दोनो 
सुखासन हैं। इनसे भिन्न दूसरे आसन विषम आसन हैं! । साथ ही 
पर्यद्धासनका स्वरूप यह दिया है कि 'अपने पर्य डूमें वाएँ हाथको 
और इसके ऊपर दाहिने हाथको इस तरह रक्‍्खा जाय कि जिससे 
दोनो हाथोकी हथेलियाँ ऊपरकी ओर (उत्तानतल) हो” । पैरोके 
विन्यासका कोई नियम नही दिया अथवा भ्रन्थप्रतिमे छूट गया 
जान पडता है, जो कि होता भवदय है , जेसा कि प० जाशाधर- 
जी-द्वारा अनयारघर्मामृतकी टीकार्में उद्धृत तीन पुरातन पद्योसे 
जाना जाता है, जिनमेंसे एक पद्य इस प्रकार है -- 
स्थाज्जंघयोरधोभागे पादोपरि कृते सति। 
पर्यको नाभिगोत्तान-दक्षिणोत्तरपाणिकः ॥ 
यह पद्य योगशास्त्रके चौथे प्रकाशका १२५ वा पद्य है। इसमें 
ताभिसे मिली हाथोकी उपयुं क्त स्थितिके साथ एक पेरको जधा 


(पिंडली) के नीचे और दूसरेको जघाके ऊपर रखनेकी सूचना की 
गई है । 


१ वैमनस्थे च॒ कि ध्यायेत्तस्मादिष्ट सुखासनम्‌ । 
कार्योत्सगंस्च पर्यकस्ततोथन्यद्विपमासनम्‌ ॥२१-७१॥ 
तदवस्थाह्यस्थैव प्राघान्य ध्यायतों यते ॥॥ 
भायस्तत्ापि पल्यद्भूमामनन्ति सुखासनम्‌ ॥२१-७२॥) 

२. स्वपयंके कर॑ वार न्यस्तोत्तानतल पुन । 
वस्योपरीतर पाणिमपि विन्यस्य तत्समम्‌ शआपष २१-६१॥ 


श्र तत्त्वानुशासन 


कायोत्सगंको ३२ दोषोसे रहित बतलाया है, जिनका स्वरूप 
मूलाचार, अनगा रधर्मामृतादि दुसरे भ्रन्थोसे जाना जा सकता है। 


इन्द्रिय-लुटेरे अनादि अविद्याके वश विना किसी विजेप 
प्रयत्नके स्वत विषयोकी ओर प्रवृत्त होते है । अत उन्हें प्रयत्न- 
पूवेक अपने विषयोंसे हटाकर और चिन्ताको अन्य सब ओरसे 
खीचकर ध्येय-वस्तुकी ओर लगानेकी इस परिकर्ममें विशेष 
प्रेरणा की गई है । साथ हो यह भी प्रेरणा की गई है कि ध्याताकों 
निद्रारहित, भयरहित और आलस्यरहित होकर दात्म-विशुद्धिके 
लिये स्वरूप तथा पररूपका ध्यान करना चाहिए। पररूपमें 
मुख्यत. पचपरमेष्ठिका ध्यान समाविष्ट है, जिसका ग्रन्थरमें अन्यन्न 
(पद्य ११६ मे) निर्देश है | निद्रा, भय और आलस्य तीनो ध्यानकी 
सिद्धिमे प्रबल बाघक हैं अत* सतत अभ्यासके द्वारा इनको 
जीतनेका पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। 

परिकर्ममे और भी कितनी ही बाते शामिल होती हैं, जिनमें 
कुछका समावेश ध्याताके स्वरूप-वर्णनमे आच्चुका है । 

यहाँ सुखासन-विषयक विशेष जानका रीके लिए यशस्तिलकके 
ध्यानविधि! नामक ३६ वें कल्पके निम्त पद्योको ध्यानमे लेनेकी 
जरूरत है.-- 

सन्यस्ताभ्यामधो$डि्‌ प्रस्यासूरवोपरि युक्तित. । 

भवेच्च समगुल्फास्यां पद्म-वी र-सुखासनम्‌ ॥ 

वन्न सुखासनस्थेद लक्षण म्‌--- 

शुल्फोत्तान-कराइगुष्ठ-रेखा-रोंमालि-तासिका । 

समदृष्टि समाः कुर्यान्नाइतिस्तब्धो व चासन ॥ 

तालत्रिभाग-मध्याडरत्रि स्थिर-शीर्ष-शिरोधरः । 

सम-निष्पन्दपाष्ण्यग्र-जानु-अ्र्‌ -हस्त-लोचव:. ॥॥ 


ज्य!भःयाएय तप 


न खात्कृतिनं फप्डूतिनौष्ठभक्तिन कस्पिति. । 
न पवेगणितिः कार्या नोक्तिरन्दोलितिः स्मितिः ॥ 
न कुर्यादृद्‌रदुकूपात नेव केकरवीक्षणम्‌ । 

न स्पन्द पक्ष्मसालानां तिष्ठेन्नासाग्रदर्श नः ॥। 


इनमेंसे पहले पद्यमें पद्मासन, वीरासन ओर सुखासनका 
सामान्य-रूप दिया है--समग्रुल्फ-स्थितिमे स्थित दोनो पदों 
(पैरो) को ऊछुबो (सक्थियो #028) के नीचे रखनेसे पद्मासन, 
ऊपर रखनेसे वीरासन और एक (वाम) पदको ऊरुके नीचे तथा 
दूसरे (दक्षिण) पदको ऊरुके ऊपर रखनेसे सुखासन बनता है। 


उक्त आसनोमे सुखासनका लक्षण यह है, ऐसा सूचित करते 
हुए उत्तरवर्ती पद्योमें उसका जो विशेष-रूप दिया है वह इस 
प्रकार है -- 

“गुल्फो-परोंके टखनोके ऊपर हथेलियाँ ऊध्वेमुख किये 
बाएँके ऊपर दाहिनेके रूपमे रक्‍खे हुए दोनो हाथोके अग्रठोकी 
रेखाएँ, नाभिके ऊपरकी रोमालि और नासिकाये सम की 
जानी चाहिये--विषम स्थितिमे न रहे--, दृष्टि भी सम होनी 
चाहिये--इधर-उधरको फिरी हुई नही, और छ्ारीरको न तो 
अधिक तानकर रक्‍्खा जाय और न आगेको या इधर-उधर भुका 
कर वामनरूपमे ही रक्खा जाय। दोनो पैरोके मध्यमे--एक 
पैरकी एडीसे दूसरे पेरकी एडीके बीचमे--चार श्रग्गुलका अन्त- 
राल रहे, शिर और ग्रीवा स्थिर रहे--इधर-उघरको डोले 
नही, एडियोके अग्रभाग, घुटने, भोहे, हाथ और नेत्र सम तथा 
निरचल रहे । खखारना, खुजाना, होठोको चलाना, कापना, 
अग्ुलि-पर्वोपर गिनती करना, बोलना, शरीरका इधर-उधर 
डुलाना और मुस्कराना ये कार्य न किये जाँय। इसी तरह दूर 
हृष्टिपात करना-<दूरवर्ती वस्तुको देखना, तिरदी नजरसे देखना, 


पढे तत्त्वानुशासन 


वार-वार पलक भपकना, ये सब भी न होकर नाकके अग्रभाग 
पर दृष्टि रखकर तिष्ठना चाहिये |! 

यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि यशस्तिलकके 
उक्त पहले पद्ममे सुखासनका जो सामान्य रूप दिया है वह अन्यत्र 
(योगशास्त्र, अमितगति-श्रावकाचार' आदि ग्रन्थोमे) वर्णित 
पर्यद्धासनके रूपसे मिलता-जुलता है । भेद इतना ही है कि अन्यत्र 
पदोको जधाओके नीचे-ऊपर (एक पदको नीचे दूसरेको ऊपर) 
रखनेकी व्यवस्था है। तब यशस्तिलककर्ता सोमदेवाचार्यने उन्हे 
ऊर्वो (7]78॥8) के नीचे-ऊपर रखनेकी सूचना की है, और यह 
एक श्रकारका साधारणसा मतभेद है । इस मतभेदके साथ सोम- 
देवजीके सुखासनको पर्यड्धांसन ही समझना चाहिये, जिसे 
श्रीजिनसेनाचार्यने अधिक सुखासन बतलाया है। सुखासनके जो 
विशेष लक्षण यशस्तिलकमे दिये गये हैं वे प्राय दूसरे पद्मासना- 
दिकसे भी सम्बन्ध रखते हैं, उन्हे सुखासनके साथ दिये जानेका 
अभिप्राय इतना ही जान पडता है कि सुखासनको कोई यो ही 
ऊद्के नोचे-ऊपर पैरोको रखकर जैसे-तैसे सुखपूर्वक बैठ जानेका 
नाम ही न समभले । उसे ध्यानासनकी हृष्टिसे ध्यानविधि-परक 
कुछ अन्य बातोको भी ध्यानमे रखना होगा । 

नय-हृष्टिसे ध्यानके दो भेद 
निश्चयाद्‌ व्यवहाराच्च ध्यानं द्विविधमागमे । 


स्वरूपालम्बन॑ पूर्व. परालस्बनमृत्तरस्‌ ॥॥६६॥ 
जैन आगमसें ध्यानको निश्चयनय और व्यवहारनयके भेदसे 
दो प्रकारका कहा गया है --पहला नि३चयध्यान स्वरूपके अवल- 


१ अमितगतिश्रावकाचारका पर्यंकासन-लक्ष ण--- 
बुधेरपयंघोभागे जघयोरुभयोरपि | 
समस्तयों. ते शेय पर्यकासनमासनम्‌ |।८5-४६॥ 


ध्यान-शास्त्र (4 

स्वनेरूप है और दूसरा व्यवहारध्यान परके अवलग्बनरूप है ।' 

व्याख्या--यहाँ निश्चय ओर व्यवहार दोनो नयोकी हृष्टिसे 
ध्यानके आगमानुसार दो भेद करके एकको स्वरूपावलम्बी और 
दूसरेको परावलम्बी बतलाया है । स्वरूपावलम्बी ध्यानमे बात्मा- 
के शुद्धस्वरूपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ध्यानका विषय नही 
रहती, जब कि परावलम्बी घ्यानमे दूसरी वस्तुओका अवलम्बन 
लिया जाता है--उन्हे ध्यानका विषय (ध्येय) बनाया जाता है। 
निदचयनयका स्वरूप हो “अभिन्नकतृ -कर्मादि-विषयक' है और 
इसलिये उसमे किसी दूसरेका अवलम्बत लिया ही नहीं जा 
सकता--ध्याता भिन्न, ध्येय भिन्न और करणादिक भिन्न हो, ऐसा 
उसमे कुछ भी नही बनता--और इसीलिये उसे निरालम्ब तथा 
दूसरेको सालम्ब ध्यान भी कहा जाता है, जेसाकि श्रीपमसिंह 
मुनिके ज्ञानसारगत निम्न वावयसे भी जाना जाता है-- 

कि बहुणा सालंब भाण परसत्थणएण णाऊणं। 

परिहरह कुराह पच्छा भाणब्भासं निरालंबं॥३७॥ 

इससे पूर्वसे किये जाने वाले व्यवहारनयाश्रित सालम्बध्यान- 
को छोड कर निरालम्ब-ध्यानके अभ्यासकी प्रेरणा की गई है, और 


इससे दोनो ध्यानोके अभ्यासका क्रम भी स्पष्ट हो जाता है। 
निरचयकी अभिन्न, व्यवहारकी भिन्‍न सज्ञा और 
भिन्‍त ध्यानाम्यासकी उपयोगिता 


अभिन्‍तसा्मन्यत्तु भिन्‍न तत्तावदुच्यते । 
भिन्‍ने तु' विहिताइभ्यासो5भिन्न ध्यायत्यनाकुल:श६ ७॥ 
“अथवा पहला निशचयनयावलग्बी ध्यान 'अभिन्न' और दुसरा 
व्यवहारनयावलस्बी ध्यान 'भिन्न' कहा जाता है। जो 'भिन्न 


ध्यानसे अभ्यास कर लेता है वह निराफुल हुआ अभिन्न ध्यान- 
फो ध्यानेसे प्रवृत्त होता है ।' 





१ घु से भिन्‍ने हि । 


€६ तत्त्वानुश्यासन 


व्यास्या--निश्चयनया श्रित स्वावलम्बी-घ्यानको अभिन्नध्यान 
और व्यवहारनयाभ्रित परावलम्वी-ध्यानको 'भिन्नध्यान कहते हैं। 
भिन्नव्यानमे जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है तव अभिन्नका 
ध्यान निराकुलतापूर्वक ठीक बनता है। इसी वातको “आत्म- 
प्रवोध' प्रन्थमे “सालम्बनाइस्पासनिवद्धलक्ष्यो भवेश्चिरालम्वनयों- 
गयोग्य ” दस वाक्‍यके द्वारा स्पष्ट किया है। अत पहले आत्म- 
स्वरूपसे भिन्‍न अन्य वस्तुओंके घध्यानको परिपुष्ट बनाना चाहिये, 
जिससे अभ्यासी चाहे जिसके चित्रको अपने हृदय-पटल पर अकित 
करसके और उसे अधिकसे अधिक समय तक स्थिर रखनेमे समर्थ 
हो सके। इस प्रकारका अभ्यास वढ जानेपर आत्मध्यानरूप जो 
अभिन्‍नध्यान है वह बिना किसी आकुलताके सहज ही वन सकेगा । 
जो ध्याता भिन्‍नध्यानके अभ्यासमे परिपक्व हुए विना एकदम 
आत्मध्यानमे प्रवत्त होता है वह प्राय भनेक भाकुलताओ तथा 
आपदाओका शिकार बनता है। अत. घ्यानका राजमार्ग यही है 
कि पहले व्यवहारनयाश्रित भिन्न (सालम्वन) ध्यानके अभ्यासको 
बढाया जाय। तत्पदचात्‌ निशर्चयनयाश्रित अभिन्‍न (निरा- 
लम्बन) ध्यानके द्वारा अपने आत्माके शुद्ध-स्वरूपमे लीन हुआ 
जाय । भिन्‍्तध्यानमे परमात्माका ध्यान सर्वोपरि मुख्य है, 
जिसके सकल और निष्कल ऐसे दो भेद हैं--सकल-परमात्तमा 
अरह॒त और निष्कल-परमात्मा सिद्ध कहलाते है? । 

भिन्‍नरूप धर्म्येध्यानके चार ध्येयोकी सूचना 
आज्ञाष्पायो विपाक॑ च संस्थान भरुवनस्थ च । 


यथागसम विक्षिप्त-चेतसा चिन्तयेन्प्ुनिः ॥६८॥ 
१, दुविहो तह परमप्पा सयलो तह णिक्कलो त्ति णायव्वो । 

सकलो अरुहसझूवो सिद्धो पुणा णिक्कलों सशिमो ॥३२।॥। 
२ मु से आज्ञापायो । --जशानसार 


ध्यान-शास्त्र €६> 


/ (भिन्‍नरूप व्यवहार-ध्यानमे) घुनि श्राज्ञा, अपाप, विपाक 
और लोक-संस्थानका आगमके अनुसार चित्तकी एकाग्रताके साथ 
चिन्तन करे | 


व्याख्या--यहाँ भिन्‍्नध्यानके विषयभूत आज्ञाविचय, अपाय- 
, विचय, विपाकविचय और लोकसस्थानविचय नामक धम्यध्या- 
नके चार भेदो" को सूचना करते हुए उनके आगमानुसार स्वरूप- 
चिन्तनकी प्रेरणा की गई है। यद्यपि यह प्रेरणा मुख्यत मुनियोकी 
लक्ष्य करके की गई है परन्तु गोणत देश्ब्र॒ती श्रावक और अविरत- 
सम्यग्दृष्टि भी उसके लक्ष्यभूत हैं, जो धर्म्यध्यानके अधिकारी हैं । 


धम्येध्यानके जिन प्रकारोका उल्लेख पद्म ५१ से ५५ तक 
किया गया है उनसे भिन्न थे चार भेद आगम-परम्पराके अनुसार 
कहे गये हैं, जिसे “आम्नाय' भी कहते हैं' । और इसलिये इनका 
अनुष्ठान जैन आम्नायके अनुसार ही होना चाहिये, जिसके 
लिये 'यथागर्स वाक्यका प्रयोग यहाँ खास तौरसे किया गया है। 


धर्म्यंध्यानके घ्येय-दृष्टिसे प्रकल्पित हुए इन चार भेदोमे' प्रथम- 
भेदगत आज्ञा' शब्द सर्वज्ष-बीतराग-जिन-प्रणीत आगमके उस 
आदेश एव निर्देशका वाचक है जिसका विषय सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान-प्रमाणके गोचर नहीं और किसी भी युक्तिसे बाधित नही 
होता, जसे धर्मास्तिकायादि द्रव्योका कथन) ऐसे माज्ञाग्राह्म- 
विषयोका जो विचार, विचय, विवेक अथवा सचिन्तन है उसे 


१ शझ्ाज्ञा-पाय-विपाक-सस्थानविचयाय (स्मृतिसमस्वाहार ) धम्यम्‌ 
(त० सू० ६-३६) 
२ तदाज्ञापाय-सस्थान-विपाक-विच यात्मकम्‌ । 
चतुविकल्पमाम्नात ध्यानमास्तायवेदिसि ॥ (आर्ष २१-१३४) 


८ तत्त्वानुशासन 


आज्ञाविचय-घर्म्यघ्यान कहते है' । द्वितीयभेदगत 'अपाय' शब्द 
तापत्रयादिरूप उन दु खो-कष्टो तथा भयादिकका, जिनसे सासा 
रिक प्राणी पीडित है, और उनसे छूटनेके प्रतीकारात्मक अथवा 
कल्याणात्मक उपायोका वग्चक है। ऐसे सोपाय अपायका जो 
विवेचन अथवा सचिन्तन है उसे अपायविचय-घर्म्यंध्यान कहते 
है। तृतीयभेदगत “त्रिपाक' शब्द शुभ-अ्शुभ कर्मोके फलका 
वाचक हैं। इस कर्मंफलके चिन्तनका नाम विपाकविचय 
है, जिसमे ज्ञानावरणादि-कर्मोंको मूलोत्तर-प्रकृतियाँ, उनका 
वन्ध-उदय-सत्व-उदीरणा-सक्ररण और मोक्षादि सबका 
चिन्तन आजाता है । चतुर्थमेंद तीनो लोकके आकार- 
प्रकाराविके सचिन्तनरूप है, जिसमे तदन्तर्गत पदार्थोका चिन्तन 
और द्वादशानुप्रेक्षाका चिन्तन भी शामिल है। इन चारो 
ध्यानोका विशेष जाननेके लिये मूलाचार, आर्पादि आगमग्रन्थो* 
ओर तत्त्वार्थयूत्रकों तत्त्वार्थराजवार्तिकादिः टीकाओको देखना 
चाहिये । 


१ आत्मप्रवोधके निम्न दो पद्योमे इस आज्ञाविचय-धम्म्येध्यानका 
प्रच्छा सार खीचा गया हैं'-- 


सत्तैका द्विविधो मय शिवपथस्थ्रेघा चतुर्घा गति॥ 

काया पच पडगिनां च निचया सा सप्तमगीति च। 

अप्टी सिद्धयुणा पदार्थनवक धर्म दशाग जिन 

प्राहैकादशदेशस यतदशा सद्द्वादशाग तप ॥5६॥ 
सम्यकप्रेक्षा चक्षुपा वीक्ष्यमाणो यद्याहक्ष सर्ववेद्याचचक्षे । 
तत्ताहक्ष चिन्तयन्वस्तु यायादाज्ञाधम्यंध्यानमुद्रा मुनीन्द्र' ॥६०॥ 





२, मूलाचार अ० ३, २० १-२०५॥ आर्प २१ १३४-१५ ६ 
३ तत्त्वाथंवा० भ्र० 8, सू० २८-४४ ॥। 


ध्यान-शास्त्र ६€& 
घ्येयके वाम-स्थापनादिरूप चार भेद 
नाप् च स्थापना द्वव्यं भावश्चेति चतुविधस्‌ । 
समस्त व्यस्तमप्येतद्‌ ध्येयमध्यात्म-वेदिभि: ॥॥६६॥। 


धगध्यात्म-वेत्ताश्नोके द्वारा नाम, स्थापना, द्रव्य श्रोर भाव- 
रूप चार प्रकारका ध्येय. समस्त तथा व्यस्त दोनो रूपसे ध्यान- 
फे योग्य साना गया है 


व्यास्या--यहाँ ध्येय-वस्तुओको चार भेदोमे विभक्त किया 
गया है--१ नाम-घ्येय, २ स्थापना-घ्येय, ३ द्रव्य-ध्येय, ४ भाव- 
ध्येय-और यह सूचना की गई है कि आत्मज्ञानी इन सभीको 
अथवा इनमेसे चाहे जिसको अपनी इच्छानुसार ध्येय बना सकता 
है। इन चारोंके लक्षण तथा स्वरूपादिका निर्देश आगे किया 
गया है । 
नाम-स्थापनादि ध्येयोका सक्षिप्त-रूप 
वाच्यस्थ वाचक्क नाम प्रतिसा स्थापना सता । 
ग्ुण-पर्येयवद्द्रव्यं भाव: स्थादगुण-पर्ययो ॥ १० ०१ 
वाच्यका जो वाचक वह “नाम है, प्रतिमा 'स्थापना” सानी 
गई है; गुण-पर्यायवान्‌को 'द्रव्य/ कहते हे और गुर तथा पर्याय 
दोनो 'भाव' रूप हे * 
व्या््या--इस पद्ममे पूर्व. पद्योल्लिखित चारो ध्येयोका 
सक्षिप्त-स्वरूप दिया है। वाच्यका वाचक शब्द होता है । अत 
सज्ञा शब्दको यहाँ नामध्येय कहा गया है। प्रतिमाका अभि- 
प्राय प्रतिविम्बसे है--चाहे वह कृत्रिम हो या अक्नत्रिम---और 
इसलिये स्थापनाध्येय यहाँ तदाकार-स्थापनाके रूपमे गृहीत 
है--अतदाकार स्थापनाके रूपमे नही द्रव्यका जो लक्षण गुण- 
१ मु में स्थापन | २. त० सू० ५-रे८ 


१०० तत्त्वानृशासन 


पर्यायवान्‌ तत्त्वार्थसृत्रसम्मत है उसोकों द्रव्यध्येयके रूपमे 
यहाँ ग्रहण किया गया है और भावध्येयमे भुण तथा पर्याय दोनो- 
को लिया गया है । 
नामध्येयका निरूपण 
आदो मध्येडनसाने यद्वाइमय व्याप्य तिष्ठति। 


हृदि ज्योतिष्मदुद्गच्छन्नामध्येय तवहँतास्‌ ॥१०१॥ 

* अपने आदि, मध्य और भ्रन्तमे (प्रयुक्त अ-र्‌-ह अक्षरो-द्वारा) 
जो वाहमयको--वाणी वा वर्णोमालाको-व्याप्त होकर 
तिण्ठता है वह भहँन्तोका वाचक 'श्रहँ' पद है, जो कि ह॒दयमें 
ऊँची उठती हुई ज्योतिफे रूपमे मामध्येय है ।' 

व्यास्या--यहां अहंन्तोके वाचक “भह” मत्रकों नामध्येय 
बतलाया गया है, जिसके आदिमे वाइमय अथवा वर्णमालाका 
आदि अक्षर 'अ',मध्यमे मध्याक्षर 'र' ओर अन्तमे अत्ताक्षर 'ह है 
भौर इस तरह जो सारे वाडमयको अपनेमे व्याप्त कर 'भक्षर- 
ब्रह्म'के रूप॑मे स्थित हुआ परब्रह्म अहंत्मरमेष्ठिका वाचक है। 
इसे अन्यत्र 'सिद्धचक्रका सदुवीज' भी वतलाया गया है, जैसा कि 
निम्त प्रसिद्ध इलोकसे प्रकट है -- 

अहुमित्यक्षरत्रह्म वाचक १रमेष्ठिन । 

सिद्धचक्रस्य सदुबीज सर्वत प्ररमाम्यहम्‌ ।। 

इस अक्षरश्रह्मको, जिसे दब्दब्रह्म भी कहते हैं, ऊँची उठती 
हुई ज्योतिके रूपमे ध्यानका विपय वनाना चाहिये । इसके ध्यान- 
का स्थान हृदय-स्थल है । 

सिद्धच्च/का बीज होनेसे श्रीजिनसेनाचार्यते इसे परमवीज 


लिखा है -- 
75 की 2 6 यकीन विन 
१ सि जु तदहंत । 





ध्यान-शास्त्र १०१ 


अकारादि-हकारान्त-रेफमध्यान्तवबिन्दुक । 
ध्यायन्‌ परमिदं बीज॑ सुक्त्यर्थी नाइवसीदति ॥ 
“+आपे २१-२३१ 

हूँ इस परक्रह्मके वाचक अक्षरत्रह्ममे 'अ' अक्षर साक्षात्‌ 

4 यूर्तिके रूपमे स्थित सुखका कर्ता है, स्फुरायमान रेफ 
(* ) अक्षर अविकल रत्तत्रयरूप है--सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यकचारित्रको प्रतिमूर्ति है और 'ह' अक्षर मोहसहित 
सारे पापसमूहके हताका रूप धारण किये हुए है। इस तरह 
अभिन्नाक्ष र पदके रूपमे यह वीजाक्षर स्मरणीय है। इस पदके 
अ' और 'ह' अक्षरोके मध्यमे वर्णामालाके शेष सब अक्षर वास 
करते हैं और इसीसे मुनियोने इसे अनघ शब्दब्रह्मात्मक बतलाया 
है। यह उज्ज्वल विन्दुको घारण किये हुए “अर्धचन्द्र' कलासे 
युक्त ओर रेफसे व्याप्त सकिरण ज्योति पद परक्रह्मके ध्यानको 
ध्वनित करता है--सिद्ध परमात्माके ध्यानकी अनुभूति कराता 
है । जैसा कि श्रीकुमारकविके निम्न वाक्योसे प्रकट है.-- 

बकारोध्य साक्षादसृतसयमूुर्तिः सुखयति । 

स्फुरद्रेफो रत्वन्नयमविकल सकलंयति। 

समोहं हकारो दुरितिनिवहूं हति सहसा। 

स्मरेदेव॑ बीजाक्षर [पद] मभिनन्‍नाक्षरपदस्‌ ॥।११८॥ 

दघति वर्सात सध्ये वर्णा श्रकार-हकारयो- 

रिति यदनघ शब्दब्ह्मास्पद मुनयो जगु । 

यदसमृतकलां विश्वद्विन्दृज्वला रचितर्चिषं 

घ्वनयति परक्रह्म ध्यान तदस्तु पद सुदे ॥११६॥ 

--आत्मप्रबोध 


हत्पंकजे चतुष्पन्ने ज्योतिष्मन्ति प्रदक्षिणम्‌ । 
अ-सि-आ-उ-साउक्षरारि ध्येयानि परसेप्ठिनास्‌ १ ०२४ 
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चार पत्रोवाले हृदय-कमलसे पंचपरमेष्ठियोंके वाचक 
भर, सि, आ, उ, सा ये पांच श्रक्षर ज्योतिष्मान्‌ रूपमें 
(कमलपन्नादिक पर) प्रदक्षिणा करते हुए ध्यान किये जानेके 
योग्य हैं ।' 

व्याख्या--जिन पांच अक्षरों भ, सि, आ, उ, सा को यहाँ 
ध्येय बतलाया है वे क्रमश भहँन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
और साधु परमेष्ठीके वाचक, उनके आद्याक्षररूप, नाम हैं । इनका 
ध्यान हृदयमे चार पत्रोवाले कमलकी कल्पना करके किया जाता 
है। कमलकी कणिका पर “अ! अक्षरकी, सम्मुखवाले पत्र पर 
'सि' की, दक्षिणपत्र पर 'आ' की, पश्चिमपत्न पर 'उ' की और 
उत्तराभिमुखीपत्र पर 'सा” अक्षरकी स्थापना की जाती है। 
पाँचो अक्षर ज्योतिष्मानु हैं, उनसे ज्योति छिटक रही है और 
वे अपने स्थानों पर प्रदक्षिणा करते हुए घूम रहे है, ऐसा चिन्तन 
किया जाना चाहिए । 
ध्यायेद-इ-उ-ए-ओ च तद्वन्वर्णाचुदरचिष, ' । 
मत्यादि-ज्ञान-नामानि मत्यादि-ज्ञानसिद्धये ॥। १०३॥ 

“ उसी प्रकार ध्याता चार पतन्नोवाले हृदय-कसलसे समति 
श्रादि पाँच ज्ञानके नामरूप जो अ, इ, उ, ए, श्रो ये पाँच अक्षर 
है उन्हे मतिज्ञानादिकी सिद्धिके लिये ऊँची उठती हुई ज्योति- 
किरणोके रूपमे ध्यावे--अपने ध्यानका विषय बनावे |! 

व्याख्या--जिस प्रकार पूर्व पद्यमे अ-सि-आ-उन्सा रूप 
पाँच अक्षरोक्रे ध्यानका विधान है, उसी प्रकार इस पद्ममे 
अ, इ, उ, ए, भो नामक पाँच अक्षरोके ध्यानका विधान है। 
थे पाँच अक्षर क्रमश मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और 


१. मु से मन्त्रानुदचिष । 
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केवल ऐसे पाँच ज्ञानोके वाचक है। इन अक्षरोका ऐसे ज्यो- 
तिष्मान्‌ अक्षरोके रूपमे ध्यात किया जाता है जिनसे किरणें 
ऊपरको उठ रही हों। इन अक्षरोकी स्थापना भी चार पतन्न- 
वाले हृदयस्थ कमलपर उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार कि 
अ-सि-आ-उनसा-की की जाती है। इन अक्षरोको भी पूर्व॑वतु 
अपने-अपने स्थानोपर प्रदक्षिणा करते हुए ध्यानका विषय 
बनाना चाहिये। इन अक्षरोके ध्यानसे मति आदि ज्ञानोकी 
सिद्धिमे सहायता मिलती है । परल्तु ये अक्षर मति, श्रुत, अवधि, 
मन पर्यय और केवल इन पाँच ज्ञानोके वाचक किस दृष्ट्रिसे है, 
यह अभी तक स्पष्ट नही हो सका। 'अकार अभिनिवोधका 
बाचक हो सकता है, जो कि मतिज्ञातनका नामान्तर है, “इ'कार 
'द्रा' का वाचक हो सकता है, जिसका अर्थ वाणी है और 
इसलिये उससे श्रुतज्ञानका अर्थ लिया जा सकता है; 'उ'कार 
'उहि--अवधिका वाचक हो सकता है । परन्तु ए/कार मन पर्ययका 
ओर “ओ कार केवलज्ञानका वाचक कंसे हैं, यह कुछ समभमे 
नहीं बेठा । विशेष ज्ञानी इस मन्न-विषयको स्वय समझ ले । 
सप्ताक्षरं महामन्त्र मुख-रन्प्र षु सप्तसु । 
गुरूपदेशतो ध्यायेविच्छुन्‌ दूरक्षवादिकस्‌ ॥१०४॥ 
'सप्ताक्षरवाला जा महासन्त्र--णमो अरहताण--है, उसे 
गुरुके उपदेशानुसार सुखके सात रन्ध्नो-छिद्रोमे स्थापित करके 
वह ध्याता ध्यान करे जो दूरसे सुनने-देखने आदिरूप आत्स- 
शक्तियोको विकसित करना श्रथवा तद्दिषयक दूरशवादि-ऋद्धि- 
योको प्राप्त करना चाहता है ।' 
व्याख्यय--जिस पचणमोकाररूप मजन्नके एकाग्रचित्तसे 
जपको परम स्वाध्याय बतलाया गया है (८५०) उसके पच- 
पदोंमेसे प्रथमपद "णमो अरहताण' को यहाँ सप्ताक्षर-महामत्र 
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सूचित किया है । साथ ही यह भी सूचित किया है कि इस मत्र- 
के सात अक्षरोकों मुखके सात छिद्रोमे ग्रुरुक उपदेशानुसार 
स्थापित करके ध्यान करनेसे दूरसे सुनने, दुरसे देखने, दूरसे 
सू घने और दूरसे रसास्वादनकी शक्ति प्राप्त होती है। सात 
छिद्रोमे दो कानोके, दो आँखोके, दो नाकके नथनोके और एक 
रसनालयका है। इन छिद्रोमेसे कौनसे छिद्व्में और उसके बहि- 
सुख या अन्तमु ख किस प्रदेश या भागमे कौनसा अक्षर किस 
प्रकारसे स्थापित किया जाय, यह गुरु-उपदेश अभी तक प्राप्त 
नही हुआ । कुछ मुनियोसे पूछने पर भी कोई पता नहीं चल 
सका। अत यह सब अभी रहस्यमय है। जिन योगियो अथवा 
विद्वानोको इस गुप्त रहस्यका पता हो उन्हे उसको लोकहितिकी 
इेष्टिसे प्रकट करनेकी कृपा करनी चाहिये । 

जहाँ तक मैंने इस विषयमें विचार किया है, मुझे पच्यमे 
प्रयुक्त हुए 'इच्छन्‌ दरश्नवादिकस्‌! पदों परसे यह आभास होता 
है कि चू कि इसमे श्रोत्रेन्द्रियके शक्ति-विकासकी बातको पहले 
लिया गया है तब “आदि” शब्दसे पश्चातआनुपूर्वीके क्रमानुसार 
नेत्र, नासिका और रसना इच्द्रियके विकासकी बात क्रमश आती 
है और इसलिए अक्षरोका विन्यास भी इसी कऋमसे होना 
चाहिये अर्थात्‌ कानोके रन्ध्रोमे प्रथम दो अक्षर, नेत्रके रन्ध्रोमे 
द्वितीय दो अक्षर, नासिकाके रन्श्रोमे तृतीय दो भक्षर स्थापित 
किये जाने चाहिये और उनकी स्थापनाका क्रम वामसे 
दक्षिणकी ओर रहना चाहिये--वामकर्ण-रन्श्रमे यदि 'ण” तो 
दक्षिण कर्णरन्प्रमे' 'मो' होना चाहिये , क्योकि वर्णो की दक्षिण- 
गति है। शेष सातवें 'ण' अक्षरकी स्थापना रसना इन्द्रियके 
रन्ध्रमागंमे की जानी चाहिये, ऐसा प्रतीत होता है। निश्चित 
रूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि यह कल्पना ठोक हो 
तो कि इन चारो इन्द्रियोके रन्त्र बहिमुख ओर अन्तमुख 
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दोनो प्रकारके हैं तब रन्त्के किस भागपर और कंसे अक्षरका 
विन्यास किया जाय, यह समस्या फिर भी हल होनेके लिये 
रह जाती है। अत इस विषयमे सम्यकग्रुरूपदेश प्राप्त होना 
ही चाहिये । 


हृदयेष््टद्ल पद्म वर्ग: पुरितसशष्टभि. । 
वलेषु कणिकायाँ च॒ नास्नाइधिष्ठितमहँतास्‌ ॥१०५ 
गराभृद्लयोपेत ब्रि.परीतं च साथया । 
क्षौणी-सण्डल-मध्यस्थ ध्यायेदस्यचेयेच्च तत्‌ १०६ 


((ध्याता) हृदयसे प्ृथ्वीमण्डलके सध्यस्थित आठ दलके 
फमलको दलोके श्राठ वर्गोंसि--स्वर, क, च, ट, त, प, य, श, 
वर्गके अक्षरोसे--पुरित, और कणिकासे 'अहूँ ' नामसे अधिष्ठित, 
गणघर-वलयसे युक्त और सायासे त्रि परीत--छी बीजाक्षरकों 
तोन परिक्रमाओसे वेष्ठित--रूपमे ध्यावे श्रौर उसकी पुजा करे । 


व्याख्या--यहाँ सारे मन्त्राक्षरोसे पूरित जिस अष्टदल 
कमलके हृदयमे ध्यान तथा पूजनका विधान किया गया है उसके 
विषयमें तीन बातें और जाननेकी हैं--एक तो यह कि वह 
जिस गणघरवलयसे युक्त है उसका रूप कया है, दूसरे 'ही' की 
तीन परिक्रमाओका अभिप्राय क्या है, और तीसरे उस पृथ्वी- 
मण्डलका रूप क्‍या है जिसके मध्यमें वह गणघरवलयादिसहित 
स्थित हुआ ध्यानका विषय होता है । पृथ्वीमण्डल चतुरख्र, 
मध्यमें दो वज्बोसे परस्पर विद्ध, मध्यमे अथवा वज्ञकोणोपर 
पूर्वादि चारो महादिश्ञाओमें प्ृथ्वीबीज 'क्षि' अक्षरसे युक्त, 
मण्डलके चारो कोणो पर 'ल” अक्षरसे युक्त और पीतवर्ण 
होता है। जैसा कि विद्यानुशासनके निम्न पद्योसे प्रकट है :-- 
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प्रन्योध्न्यवज्त्रविद्धा पीत चतुरत्तमवनि-बीजयुत । 

फोरोषु लान्तयुक्त' भुमणडलसज्ञक ज्ञेयम्‌ ॥३-१७७॥ 

मण्डलानां यदा सध्ये नामादिन्यास उच्यते । 

तदा सध्यस्थित बीज महादिक्षु निवेशयेत्‌ ॥३-१८५।॥ 

गणधरवलय नामका एक यत्र है, जिसका नामान्तर गरेश- 
यन्त्र है, प्रतिष्ठापाठोमें भी जिसका उल्लेख है और जिन-बिम्बादि- 
प्रतिष्ठाओके समय जिसका पूजन होता है। इसका प्रारम्भ 
षट्कोणयन्त्र (चक्र) से विहित है, जिसके ऊपर क्रमश तीच 
वलय रहते है जिन्हे गणधरवलय कहा जाता है। प्रथम वलयमें 
आठ, दूसरेमे सोलह और तीसरेमें चौबीस कोष्ठक होते हैं, 
जिनमे ऋट्धिप्राप्त जिनोके नमस्काररूप क्रमश ये मन्त्रपद 
रहते हैं -- 

(प्रथम वलयमें) १ णमो जिणाण, २ णमों ओहिजिणाण, 
३ रामो परमोहिजिणाण, ४ णमो सब्वोहिजिणाण, ५ णमो 
अणतोहिजिणाण, ६ णमो कोट्ठबुद्धीप, ७ णमो बीजबुद्धीण, 
८ णमो पदाणुसारीण | 

(द्वितीय वलयमे) & णमो सभिण्णसोदाराण, १० णमो 
पत्तेयबुद्धाण, ११ णमो सयबुद्धाण, १२ णमों बोहियबुद्धाण 
१३ णमो उजुमदीण, १४ णमो विउलमदीण, १५ णमो दस- 
पुव्विया (व्वी)ण, १६ णमो चडउदसपुव्विया (व्वी)ण, १७ 
णमों भट्ट गमहाणिमित्तकुसलाण, १८ णमो विउव्वणइडिढ- 
पत्ताण, १६ णमो विज्ञाहराण, २० णमो चारणाण, २१ णमो 
पण्णसमणाण, २२ णमो आगासगामीण, २३ णमो आसीविसाण, 
२४ णसो दिदिठविसाण । 

(तृतोय वलयमे) २५ णमो उस्गतवाण, २६ णमो दित्तत- 
वाण, २७ णमो तत्ततवाण, र८ णमो महातवाण, २६ ण्मो 


ध्यान-शास्त्र १०७ 


घोरतवाण, ३० णमो घोरपरक्कमाण, ३६८ णमो घोरगुणाण, 
३२ णमो घोरगुणबभचारीण, ३३२ णमो जामोसहिपत्ताण, ३४ 
णमो खेलोसहिपत्ताण, ३५ णमो जल्लोसहिपत्ताण, ३६ णमो 
विट्टोसहिपत्ताण, ३७ णमो सब्वोसहिपत्ताण, ३८ णमी सणबलीण, 
३९ णमो वचिबलीण, ४० णमो कायवलीण, ४१ णमो खीर- 
सवीण, ४२ णमो सप्पिसवीण, ४३ णमो महुसवीण, ४४ णमो 
अमियसवीण, ४५ णमो अवेखीणमहाणसाण, ४६ णमो वड्ढमा- 
णाण, ४७ णमो लोए सब्वसिद्धायदशाण, ४८५ णमों भयवदो 
मह॒दो महावी रवड्ढमाणबुद्धरिसिस्स । 


ये हो तीनो वलय उक्त मन्नो-सहित यहाँ 'गणभूहलयोपेत' 
पदके द्वारा परिगृहीत अथवा विवक्षित जान पडते हैं! । 


गणधरवलय-यत्रमे तुतोय वलयकी ऊपरी दृत्तरेखा १२ 
पूर्वकी ओर मध्यमे “छी' बीजमत्र विराजता है, इसकी ईकार 
मात्रासे वलयको त्रिग्रुणवेष्टित करके अन्तमे उसे क्रो" बोजसे 
निरुद्ध किया जाता है, जेसा कि आशाघरप्रतिष्ठापाठके '“चतुवि- 
शतिपदान्यालिख्य छीकार-मात्रया त्रिग्रुण वेष्टयित्वा क्रोकारेण 

निरुद्ध्य वहि पृथ्वीमडल” इस वाक्यसे प्रकट है। इस प्रकार 


2. इन ४८ मन्रोमे ११, १२, १३, और ४६ न० के मन्नोको छोड 
कर शेष ४४ मन्न वे ही है जो षट्खण्डागम-गत वेदनाखण्डकेः 
प्रारभ्भमे महाकस्मपयडिपाहुडसे उद्धृत हैं जोर इसलिये 
गौतम-गरणघ रक्त कहे जाते हैं । कुछ प्रतिष्ठापाठोमे इनके तथा 
अन्य घार मत्रोंके भी पूर्व मे “ऊँ ही हु जंसे वीजपद जोड़े 
गये हे, परन्तु श्रीआाशाघरकृत प्रतिष्ठासारोद्धारसे ऐसा नहीं 
किया गया--इन्हे मूलरूपमे,ही रहने दिया गया है, जो ठीक 
जान पडता है । 


१०५ तत्त्वानुशासन 


छीकारके वेष्टन अथवा परिक्रमणका जो रूप बनता है, वही 
“न्रि परीत्य च मायया' इस वाक्यका यहाँ अभिप्राय है। 


विवक्षित कमलादिके रुपमे ध्यानका यह विषय बहुत ही 

गहन-गम्भीर तथा अर्थ-गीरवको लिये हुए है और भात्मविकास- 
मे बहुत वडा सहायक जान पडता है। इसी व्यानका उल्लेख 
मुनि शक्रीपदु्म मिहने अपने 'ज्ञानसार' ग्रन्थ (वि० १०८६) की 
निम्न दो गाथाओमे किया है और उसका फल इच्छित कार्यकी 
तत्क्षण सिद्धि बतलाया है -- 

शअ्रदुदलकमलमज्फे श्ररह वंढेदह परमबोयेहि। 

पत्तेसु तह य बग्गा दलतरे सत्त वण्णा (?) १॥२६॥। 

गणहरवलयेण पुणो मायावीएण घरयलक्कतं । 

जज इच्छुइ कम्म सिज्कद त त खणद्वेण 0२७७ 


“अकारादि-हकारान्ता मंत्रा: परमशक्तय. । 
स्वमण्डल-गता ध्येया लोकद्दय-फलप्रदा: ॥१०७॥ 


अ्रकारसे लेकर हकार पयंन्त जो मन्नरूप अक्षर हैं वे अपने 
अपने सण्डलको प्राप्त हुए परम शक्तिशाली ध्येय हैं और दोनो 
लोकके फलोको देनेवाले हैं । 

व्यास्या--यहाँ मन्ररूपमे जिन अक्षरोकी सूचना को गई है 
उनमे वर्णमालाके सभी अक्षर आजाते हैं, क्योकि वर्णमालाके 
आदिमे “अ' और अन्तमे 'ह' अक्षर है। सब अक्षरोंके नाम इस 
प्रकार है--अ आ इई उऊ ऋ ऋ लू लू, एऐ ओो औभज ज., 
ये १६ अक्षर स्वरवर्ण कहलाते हैं, क खग घड, च छ ज रू तर, 





१ अकारादि-हकारान्ता वर्णा मन्ना प्रकीतिता । 
सर्वज्षससहाया वा सयुक्ता वा परस्परम्‌ ॥ 
--विद्यानुशासन २-३ तथा मत्रसारसमुच्चय २-५ 
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टठडढण,त थदघन, पफवबभम, य रल व (अन्तस्थ), 
शप सह (ऊष्माण), ये ३३ अक्षर व्यजन कहे जाते है, और ये 
कच्‌टतपयझश ऐसे सात वर्गोमे विभाजित है। स्व॒रोका एक 
वर्ग मिलाकर वर्गोकी पूरी सख्या आठ होजाती है, जिसको 
सूचना पिछले एक पद्म (१०५) में “बर्गे: पुरितमष्टसि: इस 
चाक्यके द्वारा की गई है। इन अक्षरोके अलग अलग मडल है-- 
स्वर तथा ऊष्मवर्ण जलमडलके, कवर्गी तथा अन्तस्थवर्णं 
अग्तिमडलके, च-प-वर्गीवर्ण पृथ्वीमडलके और ट-त-वर्गो वर्ण वायु- 
मडलके हैं । इन मडलगत अक्षरोकी जाति क्रमश ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र है तथा रग क्रमश श्वेत, रक्त, पीत गौर 
श्याम है*। इनमे जलमडल कलश या अरधचन्द्रके आकार, 
अग्तिमडल त्रिकोण, पृथ्वीमडल चतुरक्तन और वायुमडल 
गोलाकार होता है । इन मूलाक्षरोकी शक्तियोका वर्णन विद्यानु- 
शासत ग्रन्थमे पाया जाता है। यहाँ इन सब अक्षरोकों मन्न 
कहा गया है सो ठीक है, 'अमत्रमक्षर तास्ति चास्ति मूलमनौषध' 
इस प्रसिद्ध सिद्धान्तोक्तिके अनुसार जिस प्रकार ऐसो कोई मूल 
(जड) नही जो ओषधिके काममे न आतो हो, उसी प्रकार ऐसा 
कोई अक्षर नही जो मत्रके काममे न आता हो, परन्तु प्रत्येक 
मूलसे औषधिका काम लेनेवाला जिस प्रकार दुलेभ है उसी 
प्रकार प्रत्येक अक्षरकी मत्रके रूपमे योजना करनेवाला भो दुलेभ 
है। इसीसे 'योजकस्तत्र दुर्लभ ” यह वाक्य भी उक्त भिद्धान्तोक्ति- 
के साथ कहा गया है। 

१ स्वरोष्माणों द्विजा छवेतां अम्वुमडलसस्थिता । 
कवन्तस्था भूभुजों रक्तास्तेजोमडलमध्यगा '॥४॥ 


चु-पू वैश्यान्वयौ पीता पृथ्व्रीमडलभागिनौ 
ट्र-तू कृष्णत्विपों शुद्रों वायुमडलसभवो ॥॥५॥। 
--विद्यानुश्ासन परि० २ 


११० तत्त्वानुशामन 


यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि आठो वर्गों- 
के उक्त अलग-अलग अक्षर ही मन्न नही है किन्तु उनके परस्पर 
सयोगसे बने हुए सयुक्ताक्षर भी मन्र होते है, जंसे ऊँ, क्वी, थी, 
वली भर आदि | ऐसे मत्नोकी सख्या मूलाक्षर मत्रोंसे, जो अनादि- 
सिद्धान्तप्रसिद्ध-बणमात्रिकाके रुपमे स्थित है, बहुत अधिक है। 
अना दिसिद्धान्त-प्रसिद्ध वर्णमातृकाके ध्यानकी प्रेरणा करते हुए 
उसे नि शेप शब्द-विन्यासकी जन्मभूमि कहा गया है-- 
ध्यायेदनादिसिद्धान्त-परसिद्ध-वर्ण मातृकाम्‌ । 
नि शेषशब्दविन्यास-जन्मनूमि जगनन्‍्नुताम्‌ ॥ 
--शानाणंव ३८-२ | मत्नसारसमुच्चय अ०२ 
नामध्येयका उपसहार 
इत्यादीन्मंत्रिणो मंत्रानहेन्मंत्र-पुरस्सरानु । 
ध्यायन्ति यदिह स्पष्ट नामध्येयमवेहि तत्‌ १०५ 


“इन 'अहं” भन्नपुरस्सर सन्नोको आदि लेकर और भी मंत्र हैं 
जिन्हे नामध्येयरूपसे मांजिक ध्याते हैं, उन सबको भी स्पष्टरूपसे 
नास-घ्येय ससभो ।' 


व्याख्या--नाम-ध्येयके रूपमे कुछ मन्नोका उल्लेख करनेके 
अनन्तर यहाँ उसी प्रकारके दूसरे मन्नोको भी नाम-ध्येयके रूपमे 
समभनेकी प्रेरणा की गई है। ऐसे बहुतसे मत्र है, जो आर्ष 
(महापुराण), ज्ञानाणंव, योगशास्त्र तथा विद्यानुशासनादि 
ग्रन्थोंसे जाने जा सकते हैं । द्रव्यसग्रहमें ऐसे कुछ मन्नोकी सू चना 
निम्न गाथा-हारा की गई है-- 

पण तीस सोल छप्पण चदु दुगमेग च जवह भाएह । 

परमेट्रिवाचयाण अण्णं च गुरूवएसेण ॥४९॥ 


घ्यान-शास्त्र १११ 
इसमे पेंतीस, सोलह, छुह, पाँच, चार, दो और एक अक्षर- 
वाले प्रसिद्ध भनत्रोकी सूचना की गई है, साथ हीं परमेष्ठिवाचक 
दूसरे सत्चोको भो ग्रुरु-उपदेशासुसार जपने तथा ध्यानेकी प्रेरणा 
को गई है। पेंतीस अक्षरोका प्रसिद्ध मंत्र 'णमो अरिहतारण 
णमो सिद्धाण, णम्तो आइरियाणं, रामो उचज्कायाण, णसो 
लोए सन्वसाहुण है, जिसे णम्मोकारमन्न, सुलमन्न तथा अपरा- 
जितमत्र भी कहते हैं, सोलह अक्षरका मनत्न 'अरिहत सिद्ध आई- 
रिय उबज्काय साहू तथा “अहुत्तसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो 
तमः; छह अक्षरोके मत्र 'श्ररहत सिद्ध, अहेद्स्यः नमोस्तु, 
नम सिद्धेम्यः, नमोईहेत्सिद्धेस्थ:; परचाक्षर-मत्र णम्तो सिद्धारा, 
असिआउसा, नमः सिद्ध भय _; चतुरक्षर मत्र 'अरह॒त'; दो अक्षरो 
के मत्र 'सिद्ध, भहेँ' तथा एक अक्षरके मतन्र 'ऊं, ह्ञीं, हा तथा 
अकारादि' हैं। दूसरे मन्नोमे पापभक्षिणी विद्याका मत्र सुप्रसिद्ध 
है ओर वह इस प्रकार हैं -- 
ऊँ गहेच्मुखलकमलवासिनि पापात्मक्षयकरि श्र्‌ तज्ञानज्वाला- 
सहस्नप्रज्वलिते सरस्वति भत्पाप हन हन दह दह क्षांक्षों क्षू 
दर्ते कर: क्षीरवरधवले अम्ृतसभवरे व ब हूं हूं स्वाहा । 
स्थापना-ध्येय 
जिनेन्द्र-प्रतिबिस्वानि कृत्रिमाण्यक्ृतानि च । 
पथोक्तान्यागसे तानि तथा ध्यायेदशकितस्‌ ॥१०६९६॥ 


'जिनेचद्धकी जो प्रतिमाएँ क्त्रियम और अक्नत्रिस हैं तथा 
श्रागससे जिस रूपसे कही गई है उन्हे उसी रूपसे ध्याता 
निदांक होकर श्रपते ध्यानका विषय बनाबे--यह स्थापत्ा- 
ध्येय है । 

व्याख्या-यहाँ जिनेन्द्र-प्रतिबिम्बोको स्थापना-ध्येयमे परि- 
गणित किया गया है और उसके दो भेदोकी सूचना की गई है-- 


११२ तत्त्वानुशासन 


एक कृत्रिम भर दूसरा अक्षत्रिम । शिल्पियोके द्वारा रचित क्लत्रिम 
जिन-विम्व जगह-जगह उपलब्ध है, जिनमे बाहुबली तथा 
महावीरजी जेसे कुछ प्रतिविम्ब सातिशय कोटियें स्थित हैं, 
अक्ृृत्रिम जिनविम्ब कह्ा-कहा पाये जाते है और उनवा क्या कुछ 
स्वरूप है, यह जैनागममे जिस प्रकार से वर्णित है उसी प्रकारसे 
उनको अपने घ्यानका विपय बनाना चाहिये । यह सब स्थापना- 
घ्येयका विवक्षित-रूप है | 
द्रव्य-ध्येय 
यथेकमेकदा द्रव्यमुत्पित्सु स्थास्तु नश्वरस्‌ । 
तथव सर्वदा सर्वंसिति तत्त्व” विचिन्तयेत्‌ ॥११०॥ 


“जिस प्रकार एक द्रव्य एक समयमसे उत्पाद-व्यय-प्रीव्यरूप 
होता है उसी प्रकार सर्वद्रव्य॒ सदा काल उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप 
होते रहते हैं, इस तत्त्वको ध्याता चिन्तन करे ।! 

व्याध्या--द्वव्यध्येयका निरूपण करते हुए, यहाँ सवसे पहले 
द्रव्प-सामान्यको ध्यानका विपय बनानेको प्रेरणा की गई है । द्रव्य- 
का सामान्य स्वरूप उत्पाद-यय-9्रैव्यरूप है, वह जेसे एक द्वव्य- 
का स्वरूप है वेसे हो सब द्रव्योका स्वरूप है और ज॑से वह एक 
समयवर्ती है वैसे ही सर्वस्मयवर्ती है अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्यमे उक्त 
सामान्य स्वरूप प्रतिक्षण रहता है और उससे द्रव्यका द्रव्यत्व 
बना रहता है । इस तत्त्वको ध्यानका विषय बचाना चाहिये । 

तत्त्वार्थसृत्रके 'सद्द्रव्यलक्षणम्‌! तथा उत्पाद-व्यय-प्रौव्य- 
युक्त सत्‌' इन दो सूत्रोमे जो वात द्वव्यके स्वरूप-विपयमे कहो गई 
है और जो स्वामी समन्तभद्गके युवत्यनुशासनमे 'प्रतिक्षण स्थित्यु- 


१सिजु तथ्य । 
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हुई है उसीको यहाँ दूसरे स्पष्ट शब्दोमे द्रव्य-ध्येयका विषय बनाते 
हुए निर्दिष्ट किया गया है। 
याथात्म्य-तत्त्व-स्वरूप 
चेतनोड्चेतनों वाई्थों यो यथेव व्यवस्थितः । 
तथव तस्प यो भावो याथात्म्यं तत्त्वमुच्यते ॥१११॥७ 


“जो चेतन या श्रचेतन पदार्थ जिस प्रकारसे व्यवस्थित है 
उसका उसो प्रकारसे जो भाव है उसको “'याथात्म्य' तथा 'तत्त्व' 
कहते हैं ।* 

व्याख्या--यहाँ “अर्थ” शब्द द्रव्यका वाचक है, उसो प्रकार 
जिस प्रकार कि वह स्वामी समन्तभद्गरके 'सदिहार्थरूपस्‌ इस 
वाक्यसे उसका वाचक है। उस द्रव्यके मूल दो भेद हैं--एकः 
चेतन, दूसरा अचेतन । कोई भी द्रव्य, चाहे वह चेतन हो या 
अचेतन, जिस रूपसे व्यवस्थित है उस रूपसे ही उसका जो भाव 
है--परिणाम है--उसको 'याथात्म्य' कहते हैं और उसीका नाम 
तत्त्व' है । जो कि 'तस्य भावस्तत्त्व'' इस निरुक्तिको चरितार्थ 
करता है। 


अनादि-निधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणस्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकललोलवज्जले॥११२॥ 
द्रव्य, जो कि अनादिनिघन है--आदि-अन्तसे रहित है-- 
उससे प्रतिक्षण स्वपर्यायें जलमे जल-कल्लोलोकी तरह उपजती 
तथा विनशतो रहती हैं (' 
व्याख्या--यहाँ द्रव्यका 'अनादिनिधन' विशेषण अपनी खास-. 


विशेषता रखता है और इस बातको सूचित करता है कि कोई द्रव्य 


१. तस्य भावस्तत््वमभू, तस्य कस्य ? योड्यों यथावस्थितस्तथा तस्य 
भवनमित्यर्थ: । (सर्वार्थ» १-२) 
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कभी उत्पन्न नही हुआ गौर न कभी नाशको प्राप्त होगा। हाँ, 
द्रव्योमे जो स्वपर्याये हैं वे जलमें जलकललोलोकी तरह प्रतिक्षण 
ऊपरको उठती तथा नीचेको बैठती रहती हैं, यही द्रव्यका प्रति- 
क्षण स्वाश्रित उत्पाद-व्यय है, जो उसके लक्षणका अ्रंग बना 
हुआ है । 


स्वपर्याया ” पद भो यहाँ अपनो खास विशेषता रखता है मौद 
वह पराधित-पर्यायोके व्यवच्छेदका सूचक है। जो पर्यायें परके 
निमित्तसे अथवा परके मिश्रणसे उत्पन्न होती हैं उनका स्वपर्यायों- 
में ग्रहण नही है, वयोकि स्वपययिं द्रव्यमे सदा अवस्थित और 
इसलिए नित्य होती हैं, भले ही उन्हे उदय, अनुदय तथा उदीर्ण- 
की दृष्टिसे भूत, भावी तथा वर्तमान क्यो न कहा जाय * । 


यद्विवृत यथापूर्व' यच्च परचाहिवत्स्यंति । 
विवर्तते यदन्नाइ्य तदेवेदमिदं च तत्‌ ॥११३॥। 
“जो यथापूर्व--पूर्वक्रमानुसार--पहले (ग्रुण-पर्यायोंके साथ) 
विवतित हुआ, जो पीछे विवर्तित होगा ओर जो इस समय यहाँ 
विवर्तित हो रहा है वही सब यह (द्रव्य) है ओर यही उन सब- 
रूप हे ४' 


व्यास्या--यहाँ द्रव्यका अपने त्रिकालवर्ती ग्रुण-पर्यायोंके 
साथ और गुण-पर्यायोका अपने सदा ध्रोव्यरूपसे स्थित रहनेवाले 
द्रव्यके साथ अभेद प्रदर्शित किया गया है--कहा गया है कि जो 
वे हैं वही यह द्रव्य है और जो यह है वही वे गुण-पर्यायें हैं । 


१, प्रथदा भाविनों भुता: स्वपर्यायास्तदात्मका: | 
आसते द्रव्यस्पेण स्वद्रन्येपु सर्चंदा ॥ (त्तत््वानु० १६२) 
२- ज॑ तथापुर । 


४ 
हु 
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सहवृत्ता गुणास्तन्न पर्याया: क्रमवर्तिन: । 
स्पादेतदात्मक॑ द्रव्यमेते च॒ स्युस्तदात्मका ।,११४४ 
४ द्रव्यमे गुण सहवर्ती--एक साथ युगपत्‌ प्रवृत्त होनेवालि-- 


और पर्यायें क्रमवर्तीो--क्रमश'* प्रवृत्त होनेवाली--हे। द्रव्य इन 


गुण-पर्यायात्मक है और ये गुण-पर्याय द्रव्यात्मक हु-द्वव्यसे 
गुण-पर्याय जुदे नही और न गुरा-पर्यायोसे द्वव्य कोई जुदी 
वस्तु है ।' 

व्याख्या--पिछले एक पद्म (१००) मे 'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌' 
इस वाक्‍्यके द्वारा द्रव्य उसे बतलाया है जो ग्रुणो तथा पर्यायोको 
आत्मसात्‌ किये हुए हो। इस पद्यमे गुणो तथा पर्यायोका स्वरूप 
बतलानेके साथ-साथ इस बातको स्पष्ट किया गया है कि कंसे द्रव्य 
गुण-पर्यायवान्‌ है। जो द्वव्यमे सदा सहभावी हैं और एकसाथ 
प्रवृत्त होते हैं उन्हे गुण कहते हे, जो द्रव्यमे क्रभावों हे और 
क्रमश प्रवृत्ति करते हैं उन्हे पर्याय कहते है। ये गुण और पर्याय 
द्रव्यात्मक है और द्रव्य इन ग्रुण-पर्यायात्मक है--एकसे दूसरा 
जुदा नही, इसीसे द्रव्यको गुण-पर्यायवानु कहा गया है । 


एवंविधमिदं चस्तु स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकम्‌ । 
प्रतिक्षणमनाडन्त सर्वे घ्येयं यथास्थितस्‌ ॥११५॥ 


इस प्रकार यह द्रव्य नामकी वस्तु जो प्रतिक्षण स्थिति, 
उत्पत्ति और व्यय रूप है तथा अनादि-निधन है वह सब यथास्थि- 
तरूपसे ध्येय है--ध्यानका विषय है ।* 

व्याख्या--यहाँ, द्रव्य-ध्येयके कथनका उपसंहाण करते हुए, 
यह सार निकाला है कि प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण भ्रौव्य, उत्पाद 
भौर व्ययरूप है, आदि-अन्तसे रहित है और जिस रूपसे अव- 
स्थित है उसी रूपमे ध्यानका विषय है--अन्य रूपमें नही । 


११६ तत्त्वानुशासन 
भाव-ध्येय 
अथे-व्यं जन-पर्यायाः मुर्ताध्मृर्ता गुणाइच ये । 
यन्न द्रव्ये यथाउवस्थास्तांइच तत्न तथा स्मरेत्‌ृ' ॥११६॥ 
“ जो अर्थ तथा व्यजनपर्यायें श्रौर मूतिक तथा अ्रमूतिक गुण 
जिस द्रव्यमें जेसे अवस्थित हे उनको वहाँ उसी रूपमे ध्याता 
तन करे--यह॒भावध्येयका स्वरूप है । 
व्याख्या--पिछव जिस पतद्य (१००) में ग्रुणपर्यायवानूको 
द्रव्यध्येय बतलाया है उसीमे मुख्यत गुण तथा पर्यायके ध्यानको 
भावध्येय सूचित किया है । यहाँ भावध्येयको स्पष्ट करते हुए 
पर्यायोके दो भेद किये हैं--एक अर्थपर्याय भौर दूसरी व्यजनपर्याय 
ये पर्याय और गुण, जो सामान्य तथा विद्येषको हृष्टिसे अनेक 
प्रका रके होते है, जिस द्रव्यमे जहाँ जिस प्रकारसे अवस्थित हो उस 
द्रव्यमे वहाँ उसो प्रकारसे उनका जो ध्यान है वह सब भावध्येय है। 
अर्थपर्याये छहो द्र॒व्योमे होती हे, जब कि व्यजनपर्याये केवल 
जीव तथा पुदुगल द्रव्योसे ही सम्बन्ध रखती हे* । ये व्यजन- 
पर्याये स्थुल, वाग्गम्य, प्रतिक्षण विनाश-रहित तथा कालान्तर- 
30328 है, जब कि अर्धपर्याय सब सुक्ष्म तथा प्रतिक्षणक्षवी 
हे 
द्रव्यके छह भेद श्रौर उनमें घ्येयततम आत्मा 
पुरुष. पुद्गल. कालो धर्माउ्धर्मों तथाउम्बरस्‌ । 
षड्विध॑ द्रव्यमास्यात तत्न ध्येयतमः पुमाव्‌ ॥११७॥ 
१. में स्‍्मरे । 
२. व्यजनेन तु सम्बद्धौ द्वावन्यौं जीव-पुद्गलौ ॥ (आलापपद्धति) 


३. मूर्तो व्यजनपर्यायों वाग्गम्योड्नश्वर स्थिर. । 
सृक्ष्म प्रतिक्षणघ्वसी पर्यायश्चा5्थं गोचर ॥ ज्ञानाणंव ६-४२ 
४. मु से माम्तात । 
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/ पुरुष (जीवात्मा), पुदूगल, काल, धर्म, भ्रधर्म और श्राकाश 
ऐसे छह भेदरूप द्रत्य कहा गया है ॥ उन द्रव्य-भेदोमे सबसे 
अधिक ध्यावके योग्य पुरुषरूप श्रात्मा है ।' 

व्याख्या--द्रव्यके जीव, पुदुगल, धर्म, अधम, आकाश और 
काल ऐसे मूल छह भेद जैनागममे प्रसिद्ध हे । यहाँ जीवद्रव्यको 
'पुरुप” शब्दके द्वारा उल्लेखित किया गया है । इसके दो 
कारण जान पडते है। एक तो जीव और उसका पर्याय नाम भात्मा 
दोनो शब्दशास्त्रकी इष्टिसे पुल्लिग हे । दूसरे आगे पुरुपविद्ञेषो- 
पंचपरमेष्ठियोको मुख्यत भिन्न-ध्यानका विषय बनाना है । अत. 
प्रकृमे सहजवोधकी हृष्टिसे जीवके स्थान पर पुरुषशब्दका 
प्रयोग किया गया है | अगले पद्यमे इसो पुरुषको “आत्मा” शब्दके 
द्वारा उल्लेखित किया ही है। 


इन छहो द्रव्योमे जीवद्रव्य चेततामय चेतन और शेष चेतना- 
रहित भचेतन हे, पुद्गलद्ग॒व्य मूतिक और शेष अमूर्तिक है, काल- 
द्रव्य प्रदेश-प्रचयसे रहित होनेके कारण अकाय है और शेष प्रदेश- 
प्रचयसे युक्त होनेके कारण अस्तिकाय कहे जाते हे । परमाणुरूप 
पुद्गलद्गव्य यद्यपि एकप्रदेशी है, परन्तु नानास्कन्धोका कारण 
तथा उनसे मिलकर स्कन्घरूप हो जानेके कारण उपचारसे 'सकाय' 
कहा जाता है? । जीव और पुदुगल सक्रिय है, शेष सब निष्किय 
हैं, ये ही दोनो द्रव्य कथचित्‌ विभावरूप भी परिणमते हे, शेष 
सव सदा स्वाभाविक परिणमनको ही लिये रहते हे । घर्म, अधर्म, 
आकाश ये तीन द्रव्य सख्यामे एक-एक ही हे, कालद्रव्य असख्यात' 
हैं, जीवद्रव्य अनन्त हैं और पुद्गलद्रव्य अनन्तानन्त है । जीव, 
पुदुगल दोनो द्रव्योमे सकोच-विस्तार सभव है, झोष द्वव्योमे वह 


१. एय-पदेसो वि अणु णाणा-खधप्पदेसदो होदि । 
वहुदेसो उवयारा तेणा य काओ भणुति सब्वण्ठू ।। (द्रव्यस ० २६) 
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नही होता अथवा उसको सभावना नहीं | आकाश अखण्ड एक- 
द्रव्य होते हुए भी उसके दो भेद कहे जाते हे--लोकाकाश और 
अलोकाकाश । आकाशके जिस बहुमध्यप्रदेशमे जीव, पुदुगल, 
धर्म, अधर्म और काल ये पाँच द्रव्य अवलोकित होते हे उसे 
'लोकाकाश' और शेषको 'अलोकाकाश ' कहते है । घ॒र्म और अघर्म 
दो द्रव्य सदा सारे लोकाकाशको व्याप्त कर स्थिर रहते है, 
जब कि दूसरे द्रव्योकी स्थिति वैसी नहीं। कालाखुरूप काल- 
द्रव्य तो लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमे स्थिर है और इसलिये 
लोकाकाशके जितने प्रदेश हे उतने ही कालद्रव्य है । एक जीवको 
अपेक्षा जीव लोकके एक असख्यातवें भागसे लेकर दो आदि 
असख्येय भागोमे व्याप्त होता है और लोकपुर्ण-समुद्घातके समय 
सारे लोकाकाशको व्याप्त कर तिष्ठता है। वाना जीवोकी अपेक्षा 
सारा लोकाकाश जीवोसे भरा है । पुदुगल द्वव्यके अरु और 
स्कन्ध दो भेद है । अणुका अवगाहन-क्षेत्र आकाशका एक प्रदेश 
है, 6 यरुकादिरूप स्कनन्‍्योका अवगाह्म-क्षेत्र लोकाकाशके 
द्विप्रदेशादिकोमे है। 

द्रव्यका लक्षण सत्‌ है और सत्‌ उसे कहते हे जो प्रतिक्षण 
ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मक हो अथवा उत्पाद-व्यय-प्रौव्यसे युक्त हो। 
जीवद्रव्यका लक्षण उपयोग है, जो ज्ञान-दर्शनके भेदसे दो प्रकार- 
का है और इसलिये जीवद्रव्यको 'ज्ञान-दर्शनलक्षण” भी कहा 
जाता है | जीवोंके ससारी और मुक्त ऐसे दो भेद हैं, ससारी 
जीव तरस और स्थावरके भेदसे दो भेदोमे विभकत हैं, जिनमे 
पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पतिकायके एकेन्द्रियजीव 
स्थावर कहलाते और शेष द्वीन्द्रियादि जीव “त्रस' कहें जाते हूँ । 
श्रसजीवोका निवासस्थान लोकके मध्यवर्तिनी त्रसनाडी है और 
स्थावरजीव त्रसनाडी और उससे बाहर सारे ही लोकमे निवास 
करते हे । 


ध्यानन्शास्त्र ११६ 


जो स्पर्श-रस-गन्ध वण-गुणवाले होते ह्‌ उन्हें 'पुदुगल' कहते 
हैं; स्पशके कोमल, कठोर, ग्रुर, लघु, शीत, उष्ण, स्तिग्ध 
और रूक्ष ऐसे आठ, रसके तिक्त (चरपरा), कहुक, अम्ल, 
मधुय और कषायला ऐसे पाँच, गधके सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध ऐसे 
दो, और वर्णके नील, पीत, शुक्ल, कृष्ण ओर रक्त ऐसे पाँच 
मूलभेद हे । शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, 
छाया, मातप और उद्योतवालोको भी पुदुगल कहा जाता है, 
अथवा यो'कहिये कि पुदुगलके इन दस विशेषों अथवा पर्यायोमेसे 
जिस किसीसे भी कोई विशिष्ट अथवा युक्त है वह पुदुगल है । 

गतिरूप परिणत हुए जीवों तथा पुद्गलोंको जो उत्तके गमनमे 
उस प्रकार सहायक-उपकारक होता है जिस प्रकार जलमछलियो- 
के चलनेमे, परन्तु गसन न करनेवालोको उनके गमनमे प्रेरक 
नही है, उसे घर्मद्रव्य कहते हे * । अधर्मद्रव्यश उसका नाम है 
जो स्थितिरूप परिणत हुए जीवो तथा पुदुगलोको उनके ठहरनेमे 
उस श्रकार सहकारी-उपकारी होता है जिस प्रकार पथिकोको 
ठहरनेमे वृक्षादिककी छाया, परन्तु चलते हुओको ठहरनेको प्रेरणा 
नही करता और न॒उन्हे बलपूर्वक ठहराता है। जो जीवादिक 
द्रव्योको अपनेसे अवगाह-अवकाश-दान देनेकी योग्यता रखता है 
उसे आकाझाद्रव्य* कहते हैं, जिसके लोक-अलोकके विभागसे 
दो भेद ऊपर बतलाये जा चुके हैं। जो द्वव्योके परिवर्तनरूप है-- 

तोय जह मच्छाण बच्छ॒ता ेव सो रोई ।१७॥ (द्व्यसंग्रह) 
२ गण-लजु दाण अधमस्मो पुरगल-जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पहियाण गच्छता रोव सो घरई ॥१५८॥। (द्रव्यस्रह) 7 
रे अवगास-दाण-जोग्ग जीवादीणं वियाण आयास |) १६॥।(द्रव्यस ० ) 


२२० तत्त्वानुशासन 


उनके परिवतंनमे सहकारी है--उसे कालद्रव्य* कहते हैं। काल- 
द्रव्यके भी दो भेद हे--एक निश्वयकाल और दूसरा व्यवहार- 
काल । लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमे जो अनादि-निधन एक-एक 
कालाणु स्थित है और जिसका व्तेना लक्षण है-जो जीव-पुद्गलादि 
सभी द्रव्योको उनके प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक सत्रूप 
वरतंतमे सहायक अथवा स्वसत्तानुभ्रूतिमे कारण है--उसे नि३चय- 
कालद्रव्य कहते हैं। यह कालद्रव्य असख्य है और रत्नोकी राशिकी 
तरह माना गया है । व्यवह्रकालद्रव्य उसका नाम है ज़ो समय 
(क्षण ), पल, घडी, घटा, मुह॒ते, पहर, दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, 
मास, ऋतु, भयन, वर्ष आ््कि भेदको लिये हुए आदि-अन्त-सहित 
है । निशचयकाल द्व॒व्यके पर्यायरूप है और जिसके परिणाम, क्रिया, 
परत्व, अपरत्व ये चार लक्षण हैं। द्वव्यमे अपनी जातिको न 
छोडते हुए जो स्वाभाविक या प्रायोगिक स्थूल परिवर्तन--पर्यायसे 
पर्यायान्तर-होता है उसे 'परिणाम' कहते है । बाह्य तथा भाभ्य- 
स्तर कारणोसे द्वव्यमे जो परिस्पन्दात्मक परिणाम होता है उसका 


नाम 'क्रिया' है। कालकृत बडापनको 'परत्व” और छोटापनको 
“अपरत्व' कहते है 


इस प्रकार छहो द्रव्योका यह सक्षिप्त-सार' है, विशेष तथा 
विस्तृत परिचयके लिये तत्त्वार्थसृत्रकी तत्त्वार्थराजवार्तिकादि 
टीकाओ तथा दूसरे आगमग्नन्थोको देखना चाहिये । 
इन सब द्वव्योमे सबसे अधिक ध्यानके योग्य आत्मद्रव्य है। 
प्रात्मद्रव्य सर्वाधिक घ्येय क्यो ? 


सति हि ज्ञातरि ज्ञेय ध्येयतां प्रतिपद्यते । 
ततो ज्ञानस्वरूपोष्यमात्मा ध्येयतमः स्पृत. ॥१ १८॥। 


१ दव्व-परिवट्टरूवों जो सो कालो हवेइ, ववहारो । 
परिणामादीलक्खो, बट्टणलक्खो य परमट्ठो ॥२१॥ (हव्यस ०) 


ध्यान-शास्त्र श्र 


'ज्ञाताके होने पर हो ज्ञेय ध्येयताकों प्राप्त होता है। 
इसलिये ज्ञानस्वरूप यह आत्मा ही घ्येयतम --सर्वाधिक ध्येय है ।' 
ब्याख्या-- आत्मा सबसे अधिक ध्येय क्यों है ? इस प्रइनके 
उत्तरके लिये ही प्रस्तुत पद्यकी सृष्टि हुई जान पडती है । उत्तर 
बहुत साफ दिया गया है, जिसका स्पष्ट आशय यह है कि जब कोई 
भी ज्ञेय-वस्तु ज्ञाताके विना ध्येयताको श्राप्त नही होती त्व यह 
ज्ञानस्वरूप आत्मा ही सबसे अधिक महत्वका ध्येय ठहरता है । 
आत्मद्रव्यके घ्यानमें पचपरमेष्ठिके ध्यानकी प्रधानता | 
तन्नाईपि तत्त्वतः पंच ध्यातव्या परमेप्चिनः । 
चत्वारः सकलास्तेषु सिद्ध स्वामी तु निष्कलः ॥११९४७४ 


'आत्माके ध्यानोें भो चस्तुत. (व्यवहार ध्यानकी दृष्टिसे) पंच 
परमेष्ठो ध्यान किये जानेके योग्य है, जिससे चार-अहुंन्त, आचाये, 
उपाध्याय और साधु परमसेष्ठी सकल हैं--गरीर साहित हैं-- 
ओर सिद्ध-परमेष्टो निष्कल--शरी र-रहित--है तथा स्वामी हैं ।' 

व्यास्या--पिछले दो पद्योमे जिस पुरुषात्माको ध्येयतम बत- 
लाया गया है उसके भेदोमे यहाँ मुख्यत्तः पच परमेष्ठियोंके घ्यान- 
की प्रेरणा की गई है, जिनमे चार सशरीर और सिद्ध अशरीर है। 
सिद्धका 'स्वामी' विशेषण अपनी खास विशेषता रखता है और 
इस बातका स्पष्ट सूचक है कि वस्तुत रसिद्धात्मा ही स्वात्म- 
सम्पत्तिका पूर्णत. स्वामी होता है--दूसरा कोई नही। 

सिद्धात्मक-ध्येयका स्वरूप 

अनस्त-द्शन-ज्ञान-सम्यक्त्वादि-ग्रुणात्म कस । 
स्वोपात्ताइनस्तर-त्यक्त-शरी राषड्कार-धारिणस्‌* १२० 


१ समुसे स्वासीति। सि जु सिद्धस्वामी तु । 
२ मु घारिण:। 


-_न>- 





श्स्र तत्त्वानुशासन 


साकार च निराकारमसृतंमजराध्मरस । 
जिन-विस्बमिव स्वच्छ-स्फटिक-प्रतिधिम्बितम्‌ ॥१२१॥ 


लोका5ग्र-शिखरा55रूढ मुदुढ-सुख सम्पदम्‌ । 
सिद्धात्मान निराबाध॑ ध्यायेन्निष्ठु त-कल्मषम्‌ ॥१२२॥ 


/ जो श्रतन्‍्तदशेन, अनन्तज्ञान और सम्यकत्वादि गुणमय है, 
स्वयूहीत और परचात्‌ परित्यक्त ऐसे (चरम) शरीरके श्राकार- 
का धारक है, साकार झौर निराकार दोनों रूप है, अमू्त है, 
प्रजर है, अमर है, स्वच्छ-स्फटिकमे प्रतिबिम्बित जिनविस्बके 
समान है, लोकके श्रग्रशिख र पर आरूढ है, सुख सम्पदासे परिपूर्ण 
हैं, वाधाओसे रहित और कर्मकलंकसे विमुक्त है उस सिद्धात्मा- 
फो ध्याता ध्यावे-अपने ध्यानका विपय बनावे ।' 

व्यास्या--यहाँ सिद्धात्माके स्वरुपका निरूपण करते हुए उसके 
ध्यानकी प्रेरणा को गई है जथवा यो कहिये कि सिंद्धात्माको 
निदिष्ट-रूपमे ध्यानेकी व्यवस्था की गई है । इस स्वरूप-निर्देशमे 
आदि' शब्दके द्वारा सिद्धोके प्रसिद्ध अष्टयुणोमेसे, जो भाठ 
कर्मोके क्षयसे प्रादुभुत होते हैं, शेष पाँच ग्रुणो--अनन्तवीर्य, 
सुक्ष्मत्व, अवगाहना, अग्रुर्लघु और अव्यावाधकी सूचना की गई 
है । सिद्धोको साकार और निराकार दोनो रूपमे जो प्रतिपादित 
किया है उसका आशय इतना हो है कि जिस पर्यायसे उन्हे 
मुक्तिकी प्राप्ति हुई है उसमे जो शरोर उन्हें प्राप्त था 
और जिसे त्याग करके वे मुक्तिको प्राप्त हुए है उस 
शरीराकार आत्माके प्रदेश बने रहते हैं इसलिये वे साकार 
हैं; परन्तु वह आकार त्यक्तदशरीरसहश पौद्गलिक नही होता 
“और न इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है इसलिये 
निराकार हें । इन दोनो बातोको स्पष्ट करनेके लिये जिनबिम्ब 


ध्यान-शास्त्र रश्र्रे 


और निर्मल स्फटिकका जो उदाहरण दिया है वह बड़ा ही सुन्दर 
तथा (हृदयग्राही है-निर्मेत स्फटिकमे प्रतिविम्बित हुए जिन- 
बिम्बका आकार तो है परन्तु उसका पौद्गलिक शरीर नही है। 
'लोकाग्रशिखरारूढ' विश्येषणमे 'लोकाग्रशिखर” लोकके मध्यमे 
स्थित त्रसनाड़ीका वह सर्वोपरि भाग है जिसके नीचे अधेचन्द्राकार 
सिद्धशिला रहतो है । कर्म-बन्धनसे छूटते हो सिद्धात्मा ऊध्वें- 
गमन-स्वभावसे एक क्षणभरमे वहाँ पहुँच जाता है। सिद्धात्मा- 
के इस ध्यानमे उसे प्रायः वही स्थित ध्याया जाता है । 

श्रहदात्मक-ध्येयका स्वरूप 
तथाउध्च्माप्तमाप्तानां देवानामधिदेवतस्‌' । 
प्रक्षीण-घातिकर्माण प्राप्ताउनन्त-चतुष्टयस्‌ ॥१२३॥। 
दूरसुत्सुज्य भु-भाग न्भस्तलमधिष्ठितस्त्‌ । 
परमोदारिक-स्वाइड्भ-प्रभा-भत्सित-भास्करस्‌ ॥ १२४४ 
चतुस्निदान्म हा5डश्चयें: प्रातिहायेश्र भ्रृषितस्‌ । 
समुनि-तियंड-नर-स्वर्गि-सभाभि. सन्निषेवितस्‌ ॥ १२५७ 
जन्माउभिषेक-प्रमुख-प्राप्त-पुजाइतिशायिनस्‌ । 
फेवलज्ञान-निर्णोत-विद्वतत्त्वोपदेशिनस ॥१२६॥ 
प्रशस्त-लक्षणाकीर्ण -सम्पुर्णोदग्र-विग्नहस्‌ । 
आकाश-स्फटिकान्तस्थ-ज्वलज्ज्वालानलोज्ज्वलम्‌ ॥ १२७ 
तेजसाघुत्तम तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमस्‌ । 


परसात्मानमहुन्त ध्यायेन्निश्रेयसा$5प्तये ॥१२८॥ 


१. झा मधिदेवता । २. झा ज 5तिशायन । ३ सं जस।, . कोर 


रेड तत्त्वानुशासन 


/ तथा जो श्राप्तोंका प्रमुख श्राप्त है, देवोका श्रधिदेवता है, 
घातिकर्मोको अत्यन्त क्षीण किये हुए है, प्रवन्‍्त-चतुष्टयको प्राप्त 
है, ृतलको दर छोडकर नभस्तलमे श्रधिष्ठित है, अपने परम 
श्रौदारिक दरीरकी प्रभासे भास्करकों तिरस्कृत कर रहा है, 
चौंतीस सहान्‌ श्राइचर्यो-श्रतिशयो और (आठ) प्रातिहायंसि 
सुशोभित है, मृतियो-तिर्यचो-मनुप्यों और स्वर्गादिके देवोकी 
सभाप्रोंसे भले प्रकार सेवित है, जन्माभिषेक आदिके अ्रवसरो 
पर सातिशय पुजाको प्राप्त हुआ्ला है, केवलज्ञान-द्वारा निर्णीत 
सकल-तत्त्वोका उपदेशक है, प्रशस्त-लक्षणोसे परिपुर्ण उच्च 
शरीरका धारक है,श्राकाश-स्फटिकके श्रन्तमे स्थित जाज्वल्यमान 
ज्वालाबाली अभ्निके समान उज्ज्बल है, तेजोमें उत्तम तेज 
ओर ज्योतियोंसें उत्तम ज्योति है, उस अहुन्त परमात्माको 
ध्याता नि.श्रेयलक्नी--जन्म-जरा-मरणादिके दु खोसे रहित शुद्ध 
सुखस्वरूप निर्वाणकी *-प्राप्तिके लिये ध्यावे--अपने ध्यानमे 
उततारे।' 


व्याख्या- इन पद्योमे अहंत्परमात्माको जिस रूपमे ध्याना 
चाहिये उसकी व्यवस्था दी गई है और उसका उद्देश्य नि श्रेयस 
(मोक्ष)-सुखकी प्राप्ति बतलाया है । भर्थाव्‌ मोक्ष-सुखकी 
साक्षात्‌ प्राप्ति तथा प्राध्तिकी योग्यता सम्पादन करनेके लक्ष्यको 
लेकर यह ध्यान किया जाना चाहिये। इस ध्यानकी सबसे बडी 
विशेषता यह है कि इसमे अहंत्परमात्माकोी भ्रूतलसे दूर आकाश- 
में स्थित ध्यान किया जाता है और इस रूपमे देखा जाता है 
कि उनके परम औदारिकशरीरकी प्रभाके आगे सूर्यकी ज्योति 
फीकी पड रही है। वे ज्योतियोमे उत्तमज्योत्ति और तेजोमें 
उत्तमतेज-युक्त हैं, चौंतीस अतिशयों (महान आइ्चर्यो ) तथा : 
आठ प्रातिहायों से विभूषित हैं और मुनियो, देवों, मानवो तथा 


घ्यान-शास्त्र श्र 


तियचोकी सभाओंसे निषेवित हुए उन्हे उन सब तत्त्वोका उपदेश 
देरे हैं जो केवलज्ञान-द्वारा निर्णीत हुए हैं। उनका शरीर 
प्रशस्त लक्षणोसे पूर्ण पूरी ऊंचाईको लिये हुए, अतीव उज्वल 
है। जन्माभिषेकादि कल्याणकोके अवसर पर वे जिस पूजातिशय- 
को प्राप्त हुए हैं उसे भो ध्यानमे लिया जाता है। सक्षेपमे जिन 
जिन विशेषणोका उनके लिये प्रयोग हुआ है उन उनरूपसे उन्हें: 
ध्यानमे देखा जाता है । 
यहाँ अतिशयो तथा प्रातिहायों के नामादिकका निर्देश न 
करके एकका सख्या-सहित ओर दूसरेका बिना सख्याके ही वहु- 
वचनमे उल्लेख करके प्रकारान्तरसे उन्के नाम तथा स्वरूपको 
अनुभवमे लेनेकी प्रेरणा की गई है। ये अतिशय और प्रातिहाये 
सुप्रसिद्ध हैं, अनेकाइनेक जैनग्रन्थोमे इनके नामादिककाउल्लेख 
पाया जाता है। अत ये अन्यत्रसे सहज हो जाने जासकते हैं | 
बहुन्तदेवके ध्यानका फल 
“बवीतरागोउप्यय देवो ध्यायमानो सुसुक्षिभि. ) 
स्वर्गाउ्पवर्ग-फलद. दक्तिस्तस्य हि ताहशी ॥॥ १२९७ 


 भुसुक्षुओके द्वारा ध्यान किया गया यह अहुन्तदेव वीतराग 
होते हुए भी उन्हे स्वर्ग तथा अयवर्गे-मोक्षरूप फलका देनेवाला 
है। उसकी बेसी शक्ति सुनिश्चित है ।' 

व्याख्या--जिस अहेन्त परमात्माके ध्येयरूपका वर्णन इससे 
पूर्व पैद्योमे किया गया है उसके घ्यानका फल इस पद्यमे बतलाया 


| है ओर वह फल है स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्ति। इस फलका दाता 
उस अहुन्तदेवको ही लिखा है जो कि वीतराग है। वोतरागके 


१. वीतरागोध्प्यसौ घ्येयो भव्याना भवच्छिदे । 
विच्छिन्नवन्धनस्थाउस्य ताहरने सगिको गुण ॥(आपषं २१-१२६) 


4३२६ तत्त्वानुशासन 


रागमात्रका अभाव होजानेसे किसीको कुछ देने-दिलानेकी इच्छा- 
दिक नही होतो तव वह स्वग-मोक्ष-फलका दाता कैसे ? यह 
प्रश्न पेदा होता है। इस प्रश्नके उत्तर-रूपमे हो “शक्तिस्तस्य 
हि तादृशी' इस वाक्यकी सुष्टि हुई जान पड़ती है। और इसके 
द्वारा यह बतलाया गया है कि भले ही वीतरागके इच्छाका अभाव 
होजानेसे देने-दिलानेका कोई प्रयत्त न भी बनता हो, फिर भी 
उसमे ऐसी शक्ति है जिसके निमित्तसे विना इच्छाके हो उस फल- 
की प्राप्ति स्वत होजातो है। वह शक्ति है कर्म-कलकके विताश- 
द्वारा स्वदोपोकी शान्ति होजानेसे आत्मामे शान्तिकी पूर्प्रतिष्ठा 
रूप। जिसकी आत्मामे श्वान्तिकी पूर्णप्रतिष्ठा होजाती है वह 
विना इच्छा तथा विना किसी प्रयत्नके ही शरणागतको शान्ति- 
का विधाता होता है", उसी प्रकार जिस प्रकार कि शीतप्रधान- 
प्रदेश, जहाँ हिमपात होरहा हो, विना इच्छादिकके ही अपने 
शरणागतको शीतलता प्रदान करता है। भहँत्परमात्माने घातिया- 
कर्मोका नाश कर अपने भव-बन्धनोका छेदन किया है, इसलिये 
उनके ध्यानसे दूसरोक भव-बन्धनोका सहज ही छेदन होता है; 
जैसा कि कल्याणमन्दिरके निम्नवाक्यसे जाना जाता है :--- 

हृद्वतिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवन्ति 

जन्तो: क्षणेत निविडा भ्रपि कर्स बन्धा: । 

सद्यो भुजंगममया इव सध्यभाग- 

मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्थ ।|॥ 

प्रस्तुत ग्रन्थमे ही आगे बतलाया है कि अहंत्सिद्धके ध्यानसे 
चरमशरीरीको तो मुक्तिकी प्राप्ति होती है, जो चरमशरीरी 
नही उसको ध्यानके पुण्य-प्रतापसे भोगोकी प्राप्ति होती है। इससे 
१. स्वदोष शान्त्या विहितात्मशान्ति:--शात्तेविधाता शरण गताना। 

स्वयभृस्तोत्रे, समन्‍्तभद्रः 


ध्यान-शपस्त्र श्द्७ 


स्पष्ट है कि अहेत्सिद्धके ध्यानका स्वाभाविक फल तो मोक्ष ही है, 
उसीके लिए वह ध्यान किया जाता है, जैसाकि नि श्रे यसाप्तये 
(१२८) इस पदके द्वारा व्यक्त किया गया है। परन्तु उसकी 
प्राप्तिमें दूसरा कारण जो चरमशरीर है वह यदि नही है तो फिय 
स्वर्गोंमे जाना होता है, जहाँ अनुपम भोगोकी प्राप्ति होती है; 
और इस तरह दोनो फल बनते हैं। 
आचार्य-उपाध्याय-साधु-ध्येयका स्वरूप 
सम्यगज्ञानादि-सम्पन्ना: प्राप्तसप्तमहद्ध यः' । 
व्यथोक्त-लक्षणा ध्येपा सुयु पाध्याय-साधव. ॥१३०॥ 


“ जो सम्पस्ज्ञानादिसे सम्पन्न हे--सम्यरजश्ञान, सम्यकृश्रद्धान 
ओर सम्यक्चारित्र जेसे सदगुणोसे समृद्ध हे--, जिन्हें सात महा- 
ऋद्धियाँ-लब्धियाँ (समस्त अथवा व्यस्त-रूपमे) प्राप्त हुई हैं 
और जो यथोक्त--आगमोक्त--लक्षणके धारक है, ऐसे आच पे, 
उपाध्याय शोर साधु ध्यानके योग्य हैं । 


व्यास्था--सिद्ध और अहेन्त इन दो परमेष्ठियोके ध्येयरूपका 
निरूपण करनेके अतन्तर अब इस पद्यमें शेष आचाये, उपाध्याय 
और साधु इन तीन परमेष्ठियोकी घ्येयरूपताका निर्देश किया 
गया है। इस निर्देशमे 'सम्यग्शानादि सम्पन्ना ' यह विशेषण पद तो 
सबके लिये सामान्य है--आचार्यादि तीनो परमेष्ठी सम्यग्दरोन- 
सम्परज्ञान ओर सम्यकचारित्रसे भले प्रकार युक्त होने ही 
चाहिये । 'यथ क्तलक्षणा ” पद प्रत्येकके अलग-अलग आगमोक्‍त- 
लक्षणो-गुणीका सूचक है, जैसे आचार्यके ३६, उपाध्यायके २५ 
१ वुद्धि तमो विय लद्ी विकुब्वशलद्ो तहेव ओसहिया | 

रस-बल-अवखीणा वि य लद्धीम्ो सत्त पण्णत्ता । (वसु० श्रा० ५१२) 
२. म तथोक्तलक्षणा । 


श्र८ तत््वानुभासन 


और साधुके २८ मूलगुण। 'प्राप्तसप्तमह॒र्ध य ” विशेषण सात 
महाऋद्धियो (लब्धियो) की प्राप्तिका सूचक है, जिनके नाम 
हं--१ बुद्धि, २ तप, ३ विक्रिया, ४ औषधि, ५ रस, ६ बल, ७ 
अक्षीण, और जो सब अनेक भेदोमें विभकत हैं। ये सब ऋद्धियाँ, 
जिनका भेद-प्रभेदो-सहित स्वरूप आगममें वर्णित है, सभी 
आचार्यो, उपाध्यायो तथा साधुओको प्राप्त नही होती--किसीको 
कोई ऋद्धि प्राप्त होती है तो किसीको दूसरी, किसीको एक 
ऋद्धि प्राप्त होती है तो किसीको अनेक और किसीको एक भी 
ऋद्धिकी प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी चूकि यहाँ आचार्यों 
आदिमेसे किसी व्यक्ति-विशेषका ध्यान विवक्षित नहीं है, 
आचार्यादि किसी भी पद-विशिष्टको उसके ऊँचेसे ऊंचे आदरश- 
रूपमें, ग्रहणकी विवक्षा है, इसलिये पदविशिष्टके ध्यानके समय 
सभी ऋद्धियोका सचिन्तन उसके साथमे आजाता है । 


प्रकाराच्तरसे ध्येयके द्रव्प-भावरूप दी ही भेद 
एवं नामादि-भेदेव ध्येयसुक्त चतुविधस । 
अथवा द्रव्य-भावाम्यां द्विघिव तदवस्थितस्‌ ॥१३ १॥। 


“इस प्रकार नाम आदिके भेदसे ध्येय चार प्रकारका फहा 
गया है। अथवा द्रव्य और भावके भेदसे वह दो प्रकारका ही 
अवस्थित है ।' 


व्याख्या--यहाँ वामादि चतुविध ध्येयके कथनकी समाप्तिको 
सूचित करते हुए प्रकारान्तरसे ध्येयको द्रव्य और भाव ऐसे दो 
रूपमे ही अवस्थित बतलाया है। अगले पद्मोमे इन दो भेदोकी 
हष्टिसे ध्यानके विषयभूत ध्येयका निरूपण किया गया है । 


ध्यानन्शास्त्र १२९ 
द्रव्यष्येय और भाव-ध्येयका स्वरूप 
द्रव्य-ध्येय. बहिवंस्तु चेतनाइचेतनात्मकस्‌। 
भाव-ध्येय॑ पुनध्येय -सन्षिभ-ध्यानपयेय: ॥१३२॥ 
“ चेतन-भ्रचेतनरूप जो बाह्य वस्तु है वह सब द्रव्य ध्येयके 
रूपमें अवस्थित है और जो ध्येयके सहश ध्यानका पर्याय है-- 


ध्यानारूढ आत्माका ध्येय-सहद्य परिणमन है--बह भाव-ध्येय- 
के रूपमे परिगृहोत है।' 


व्यास्या--इस द्विविध-ध्येय-प्रूपणमे स्वात्मासे भिन्न जितने 
भी बाह्य पदार्थ हैं, चाहे वे चेतन हो या अचेतन, सब द्रव्यध्येय- 
की कोटिमे स्थित है, और भावष्येपप्ते उन सब ध्यान-पर्यायोका 
प्रहण है जिनमे ध्याता ध्येयसहश परिणमन्र करता है--ध्येय- 
रूप धारण करके तद्वत्‌ क्रिया करनेमे समर्थ होता है। 


द्रव्यघ्येयके स्वरूपका स्पष्टीकरण 
ध्याने हि विश्वति' स्थेर्य ध्येयरूपं परिस्फुट्स । 
आलेखितसिवा5घभाति ध्येयस्थाइड्सन्निधावषि ॥|१३३४ 


* ध्यानमें स्थिरताके परिपुष्ट हो जाने पर ध्येयका स्वरूप, 
घ्येयके सनिकट न होते हुए भी, स्पष्टरूपसे आलेखित-जेसा, 
प्रतिभासित होता है--ऐसा मालूम होता है कि वह ध्याता 
भात्मामे अकित है अथवा चित्रित हो रहा है ।' 

व्याख्या--यहाँ, द्रव्यध्येयके स्वरूपको स्पष्ट करते हुए, यह 
बतलाया है कि जब द्रव्यघ्येयका रूप ध्यानमे पूरी तरह स्थिरता- 
को प्राप्त होता है त्व वह ध्येयके वहाँ मौजूद न होते हुए भी 
आत्मामे उत्कीर्णकीलित अथवा प्रतिविम्बित-जेसा प्रतीत 


होता है । 


१. स्‌ पुनर्वेय । २. मु विश्ञते 


द्रव्यध्येयको पिण्डस्थध्येयकी सन्ना 
ध्यातुः पिष्डे स्थितश्चेब ध्येयोष्थों ध्यायते यतः । 
“ध्येयं पिण्डस्थमित्याहुरतएवं च केचन? ॥१३४॥ 


 ध्येयपदार्थ चूंकि ध्याताके शरीरमें स्थितरूपसे हीं प्यान- 
का विषय किया जाता है इसलिये कुछ श्राचायय उसे 'पिण्डस्थ- 
ध्येय” कहते हे ।' 
व्याख्या--इस द्रव्यध्येयकों कुछ भआचायोंके मतानुसार- 
*पिण्डस्थध्येय' भी कहते हैं और उसका कारण यह है कि वह 
द्रव्यध्येय घ्याताके शरीरसे बाहर नही किन्तु उसके शरीरमे 
स्थित-जेसा ध्यानका विषय बनाया जाता है। किन पूर्ववर्ती 
आचार्योका ऐसा युक्तिपुरस्सर मत है यह बात अनुसधान-द्वारा 
स्पष्ट किये जानेके योग्य है। हाँ, श्रीपदुमसिंह मुनिने अपने 
'ज्ञानसार' ग्रन्थ (स० १०८६) में ऐसे घ्यानके विषयभूत ध्येयको 
पिण्डस्थध्येयके रूपमे उललेखित जुरूर किया है, जैसा कि उसकी 
निम्न दो गाथाओसे प्रकट है -- 
पणिय-णाहि-कसलसज्क्के परिद्ठिय विप्फुरत-रवितेय । 
भाएह अरुहरूचं भार ते सुणह पिण्डत्थ ॥१९॥ 
आऋयह णिय-क्रुरमज्छे भालयलेहिय-कठ-देसस्सि । 
जिणरूव रवितेय पिडत्थ मृुणह भाणसिण ॥२०॥ 
ज्ञानार्णव आदि ग्रन्थोमे पिण्डस्थध्यानकों पाथिवी, आग्नेयी, 
'सारुती, वारुणी और तत्त्वकूपवती ऐसी पाच घारणाओके रूपमे 
ही वणित किया है ।४ 
१. सु धातुपिण्डे स्थितेदर्वव । २. सु ध्येयपिण्डस्थ । ३. घु केवल | 
४, “ पिण्डस्थ पच विज्ञेया घारणा वीर-वर्णिता । 
पार्थिवी स्थात्तथार्नेयी बवसना चा5थ वारुणी । 
तत्त्वरूपवत्ती चेति विशेयास्ता यथाक्रमम्‌ ॥” (ज्ञाना० ३७-२-३) 
४ पाथिवी स्थादास्नेयी मारुती वारुणी तथा | 
तत्र(त््व)भू पच्रमी चेति पिण्डस्थे पच घारणा ॥/(योगशा० ७-६) 


घ्यान-शास्त्र १३१ 
भावध्येयका स्पष्टीकरण 


यदा ध्यान-बलादुध्याता शुन्यीकृत्य स्वविग्नहस्‌ । 
ध्येयस्वरूपाविष्ठत्वात्ताहक्‌ सम्पद्यते स्वयस्‌ ॥१३४५॥ 
तदा तथाविध-ध्यान-संवित्ति-ध्वस्त-कल्पनः । 
'स एवं परमात्मा स्याह्ं नतेयडच सन्‍्मथः ॥१३६॥ 


£ जिस समय ध्याता ध्यानके बलसे श्रपने शरोरको शुन्य 
बनाकर ध्येयस्वरूपसे श्राविष्ट-प्रविष्ठ होजानेसे श्रपनेको तत्सहश 
बता लेता है उस समय उस प्रकारकी ध्यान-सवित्तिसे भेद-विक- 
ल्पको नष्ट करता हुआ वह ही परमात्मा, गरुड़ श्रथवा काम देव 
हो जाता है--परमात्मस्वरूपको ध्यानाविष्ट करनेसे परमात्मा, 
गरुडरूपको ध्यानाविष्ट करनेसे गरुड और कामदेवके स्वरूपको 
ध्यानाविष्ट करनेसे कामदेव बन जाता है। 

व्याख्या-पिछले एक पद्य (१३२)मे भाव-ध्येयका जो 
स्वरूप ध्यानारूढ आत्माका ध्येय-सहश परिणमन बतलाया गया 
है उसीके स्पष्टीकरणको लिये हुए ये दोनो पद्म हैं। इनमे यह 
दर्शाया है कि जिस समय ध्याता ध्यानाथ्भ्यासके सामर्थ्यंसे अपने! 
शरीरको शून्य (सुन्न) बचा लेता है--उस पर बाह्य पदार्थका 
असर नही होता--और ध्येयके स्वरूपको अपनेमे आविष्ट कर 
लेनेसे तत्सहश हो जाता है उस समय वह॒उस प्रकारके तद्गप 
ध्यानकी अनुभूतिसे ध्याता और ध्येयके भेद-भावको मिटा देता 
है और इस तरह जिसका ध्यान करता है भावसे उस रूप हो 
जाता तथा उस रूप क्रिया करने लगता है। यहाँ ध्येयमे उदाहरण- 
रूप परमात्मा, गरुड़ और कामदेवको रवखा गया है, इनमेसे जिस 
घ्येयका भी ध्यान हो ध्याता उसी रूप बन जाता और क्रिया 
करने लगता है, यही भावध्येयका सार है। 


१ ज॑ं परमसप्पय तच्च॑ तमेव विप-काम-तत्तमिह भणिय ॥४८॥ 
--ज्ञानसारे---पदुमसिह: 


' १३२ तत्त्वानुशासन 


इस विपयका दूसरा कितना ही वर्णन एवं संसूचन समरसी- 
भावकी सफलताको प्रदर्शित करते हुए ग्रन्थमे कुछ पद्मोंके बाद 
आगे दिया है' । 

यहाँ 'स एवं परमात्मा स्थाह नतेवदच सन्‍्मथ ' यह वाक्य 
खास तौरसे घ्यान देने योग्य है। इसके ह्वारा उन शिव, गरुड, 
तथा काम नामके तीन तत्त्वोकी सूचना की गई है जिन्हे जेनेतर 
योगीजन अपने ध्यानका मुस्य विपय बनाते हैं और जिनके विपय- 
का स्पष्टीकरण एवं महत्वपूर्ण वर्णान ज्ञानार्णव! के 'त्रितल- 
प्रस्पणण” नामक २१ वें प्रकरणमे, आत्माकी अचिन्त्यशक्ति- 
सामर्थ्यका ख्यापन करते हुए, गद्य-द्वारा किया गया है । साथ 
ही यह वतलाया गया है कि तीनो तत्त्व आत्मासे भिन्न कोई जुदे 
पदार्थ नही है--ससारस्थ आत्माके ही शक्ति-विशेष हैं, जैसा कि 
उसके निम्न पद्म तथा गद्यसे स्पप्ट है -- 

“शिवोष्य वेनतेयशच स्मरइ्चात्मेव कीतित* । 

अरिषसादि-गुणाध्नध्येरत्नवाधिवु घैमेत “ ॥६॥ 

“तदेव” यदिहु जगति दारीरविशेषसमवेत किसपि साम_ 
ध्येमुपलभामहे तत्सकलात्मन एवेति विनिश्चयः । पश्रात्मप्रवृत्ति- 
परपरोत्पादितत्वाद्िग्रह-प्रहणमस्पेति ॥/ 

समरसीभाव और समाधिका स्वरूप 
*सोष्यं समरसीभावस्तदेकीकररा स्मुतस्‌ । 


एतदेव समाधि. स्थाल्लोक-हृय-फल-प्रद ॥१३७॥ 


१ देखो, पद्य १९७ से २१२॥ 
२ “सोध्य समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम्‌ | 
अपृथवत्वेन यभात्मा लीयते परमात्मनि ॥ (ज्ञाना० ३१-३८) 
#सो5य समरसीभावस्तदेकीकरएणए मत । 
आत्मा यदपृथक्त्वेन लीयते परमात्मनि ॥ (योगश्ञास्त्र १००४) 
“घ्यातृ-ष्यानो भया5भावे ध्येयेन॑व्य यदा ब्रजेत्‌ । 
सोधय समरसीभावस्तदेकीकरण मत ॥ (योगप्रदीप ६५) 


घ्यान-शास्त्र १३३ 


” उन दोनो ध्येय श्रौर ध्याताका जो यह एकीकरण है वह 
समरसीभाव, माना गप्रा हैं, यही एकीकरण ससाधिरूप ध्यान 
है, जो इन दोनों लोकके फलको प्रदात करनेवाला है ।' 

व्याख्या--यह भावध्येय, जिसमें ध्याता अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व भुला कर ध्येयमें ऐसा लीन हो जाता है कि तद्गप-क्रिया 
करने लगता है, समरसीभाव कहलाता है । इसोका नाम वह 
समाधि है जिससे इस लोकसम्बन्धी तथा परलोकसम्बन्धी दोनों 
प्रकारके फलोकी प्राप्ति होती है । 


हिविघ-ध्येयके कयषनका उपसहार 
फिमतन्न बहुनोक्त न ज्ञात्वा श्रद्धाय तत््वतः। 
ध्येधं समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्यं तन्न विश्वता ॥१३८५॥। 


४ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या ? इस समस्त ध्येयका स्वरूप 
वस्तुत जानकर तथा श्रद्धानकर उससे सध्यस्थता-बीतरागता 
धारण करनेवालेकोीं उसे अपने ध्यानका विषय बनाना चाहिये ।' 


व्याख्या-यहाँ प्रकारान्तरसे निर्दिष्ट हुए ह्विविधध्येयके 
कथनका उपसहार करते हुए साररूपमे इतना ही कहा गया है कि 
वह सब वस्तु इस ध्येयकी कोटिमें स्थित है जिसे यथार्थरूपसे 
जानकर ओर श्रद्धान करके उसमे राग-द्व पादिके अभावरूप 
मध्यस्थ-भावकों धारण किया गया हो। इस कथन-द्वारा प्रस्तुत 
ध्येयके मोलिक सिद्धान्तका निरूपण किया गया है। इस सिद्धान्तके 
अनुसार कोई भो बाह्य वस्तु ध्यानका विषय बनाई जा सकती 
है वशतें कि उसके यथार्थ स्वरूपके परिज्ञान और श्रद्धानके साथ 
काम-क्रोध-लोभादिकी निवृत्तिरूप समताभाव, उपेक्षाभाव या 
वीतरागभाव जुडा हो। इसी आशयको लिये हुए कुछ पुरातन 
आचार्योके त्िम्त वाक्य भी ध्यानमे लेने योग्य हैं... 


१२४ तत्त्वानुशासन 


'ध्येयं स्याद्वीतरागत्य विवववरत्यर्थंसचयम्‌ । 

तद्धमंव्यत्ययाभावात्माध्यस्थ्यमधितिप्ठतः ॥ 

*वीतरागो 'भवद्योगी यरत्किचिदपि चिन्तय्रेत । 

तदिव ध्यानसाम्तातमतो5न्यद्‌ ग्रन्थ-विस्तरः ॥॥ 

"ज किचिवि चिततो विरीहवित्ती हुवे जदा साहू । 

लद्धश य एयत्त' तदा हु तस्स त॑ णिच्छयं भाणं।। 

इनमेसे प्रथम वावय (पद्य)मे यह बतलाया है कि विश्ववर्ती 
सारा पदार्थसमूह उस वीत्तराग्र-साधुके ध्यावका विपय है जो 
घ्येयके स्वरूपमे विपरीततार्के अभावसे उसमे मध्यस्थताको 
घारण किये हुए है। दूसरेमे यह प्रतिपादित किया है कि योगी 
वीतराग होता हुआ जो कुछ भी चिन्तन करता है वह सब ध्यान 
है । इस सक्षिप्त कथनसे भिन्न अन्य सब ग्रत्थका विस्तार है। 
ओर तीसरेमे यह दर्णाया है कि चाहे जिस पदार्थका चिन्तन 
करता हुआ साधु जब एकाग्र होकर निरोहबृत्ति (वीतराग या 
मध्यस्थ) हो जाता है तब उसके निश्चयध्यान बनता है । 

माध्यस्थ्यके पर्यायनाम 

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वराग्यं साम्यभस्पृहा । 
वेतृष्ण्य प्रदास." श्ान्तिरित्येकार्थोइभिधीयते ॥१३६९॥ 


* साध्यस्थ्य (मध्यस्थता), समता, उपेक्षा, वेराग्य, साम्य, 
प्रस्षह्ठा (नि स्पृहता), वेतृष्ण्य (तृष्णाका अभाव) प्रशम शोर 
शान्ति ये सब एक ही श्रर्थकों लिये हुए हैं ।' 


१ २ ये दोनो पद्म ज्ञानार्णवके ३८ वें प्रकरणमे ११३ वें पद्के 
अनन्तर “उक्त च” पुन उक्त च रुपसे उद्धृत हैं। 

३ यह द्रव्यसंग्रहका ५४ वा पच्च है। 

४, मु मस्पृह ।५ घु परम” 


ध्यान-शास्त्र १३४, 


व्याध्या-यहाँ माध्यस्थ्यके पर्याय नाम दिये गये हैं। इससे 
पुवे पच्यमें श्याताकों ध्येयके प्रति माध्यस्थ्य धारणकी जो बात 
कही गई है वह इन सब शब्दोके आशयको लिये हुए समभनी 
चाहिये । इन उपेक्षा, वेराग्य, साम्य, नि स्पृह्वता, वितृष्णा, प्रशम 
ओर शान्ति छब्दोके द्वारा माध्यस्थ्यका विषय बहुत कुछ स्पष्ट 
हो जाता है । ये सब दाब्द सज्ञाकों दृष्टिसे भिन्न होते हुए भी 
श्रथेंकी हष्टिसे वस्तुत. एक ही मूल आशयको लिये हुए हैं। अतः 
इनमेंसे किसीका भी कही प्रयोग होने पर, प्रकरणको ध्यानमें 
रखते हुए, दूसरे किसी शब्दके द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया 
जा सकता है । 

जो सज्ना-शब्द होते हैं वे अपने-अपने बाह्य अर्थकोी साथ 
लिये रहते है' । जिन सज्ञा-शब्दोके बाह्यार्थ परस्परमें एक दूसरेके 
साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखते है वे सब एकार्थ कहे जाते हैं। 
अथवा यो कहिये कि प्रत्येक वस्तुमें अनेक ग्रुण, धर्म, शक्ति, 
विशेष या भश्ञ होते हैं, उन सबको एक ही शब्दके द्वारा व्यक्त नही 
किया जा सकता--शब्दमें उतनी शक्ति ही नहीं है। इसीसे 
विवक्षित गुण-धर्मादिको .यथावसर व्यक्त करनेके लिये तत्ततु 
शक्तिविशिष्ट शब्दोका प्रयोग किया जाता है, यही एक वस्तुके 
अनेक नाम होनेका प्रधान कारण है। इसीसे उक्त नौ नाम भिन्न 
होते हुए भी सर्वेथा भिन्न नही हैं--वास्तविक अर्थकी दृष्टिसे 
एक ही हैं* । विशेष व्याख्याके द्वारा इन सबके एकाथ्थकों भले 
प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ समानार्थक सज्ञा शब्द 


१, जीवशब्द सवाह्यार्थ, सन्नात्वाद्धेतुशब्दवतु | --देवागमे, समन्तभद्रः 
२. सज्ञा-सख्या-विशेषाचच स्वलक्षण-विज्लेपत ) 


प्रयोजनादि-भेदाज्च तन्‍तानात्व न सर्वथा ॥॥ 
“--देवागमें, समन्तभद्रः 


श्३्६ तत्वानुभारन 


इनके साथ और भी जोठे जा सकते हैं जैसे उदासीनता, चीत- 
रागता, राग-दव प-विहीनता, लालसा-विमुक्ति, अनासजित बादि। 
ओीपणनन्दिआाचा्सते एकत्वसप्तति' मे साम्य' के साथ स्वास्थ्य, 
समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोगकी भी एकार्यक 
बतलाया है" । 
परमेप्ठियोफ़ि ध्याए जाने पर सब कुछ ध्यात 
संक्षेपेण यदन्नीक्त' विस्तरात्परमागमे । 
तत्सर्थ ध्यात्तमेव' स्थाद ध्यातेपु परमेंप्ठिसु ॥१४०॥ 


'यहाँ--इस घास्ममे--जो कुछ संकेपटपसे फहा गया है उसे 
परमागममे विस्तारत्पसे बत्तल/पा हैं। पचपरमेण्ठियोंके ध्याये 
जाने पर वह सब ही ध्यातरपमे परिणत हो जाता है--उसके 
पृथफ्हपसे ध्यानक्ती जररत नहीं रहती अबवा पंचपरमेष्ठियोंका 
ध्यान कर लिए जानेवर सभी श्रेप्ठ व्यक्तियों एवं चत्त्तुओंका 
ध्याव उसमें समाविष्ट हो जाता हैं ।' 

व्यास्या--:स पय्मे यह सूचना की गई है कि व्यवहारतयकी 
इृष्टिसे ध्येवके चिधयमे जो कुछ कथन सक्षेपस्यसे ऊपर कहां 
गया है उराफ़ा विस्तारसे कथन परमागमम् है, विस्तारसे 
जाननेकी इच्छा रफनेवालोफ़ों उसके लिये आशमग्रन्थोको 
देखना चाहिये | साथ ही यह भी सूचित किया है कि अहुन्तादि 
पचपरभ्रेप्ठियोके ध्यानमे इस प्रकारके घ्यानका सव कुछ विपय 
आनजाता है और यह सत्र ठीक ही है, क्योंकि पाँचो परमेप्ठियोके ' 
वास्तविक घ्यानके बाद ऐसा कोई विपय ध्यानक्रे लिए अवशिष्ट 
नही रहता, जो आत्म-विकासमे विश्वेष सहायक हो । 





९, साम्य स्वास्थ्य समाधिएच योगश्चेत्तो तिरोधनम्‌ । 
शुद्धोपयोग इस्येते भवस्त्येकार्यवाचकाः [६४॥ 
२. मु मे घ्यानमेव। 


ध्यान-शास्त्र १३७ 
निश्चय-ध्यानका निरूपण 
व्यवहारनयादेव॑ ध्यानमुक्तः पराश्रयस्‌ । 
निशचयादघुना स्वात्मालम्बनं तन्निरुप्यते ॥१४१४ 


“इस प्रकार व्यवहारनतपकी हृष्टिसे यह पराश्चितध्यान 
कहा गया है। श्रब निः्चयतयकी दृष्ठिसे जो स्वात्मालम्बनरूप 
ध्याव है उसका निरूपण किया जाता है ।' 

व्यास्या-यहाँ व्यवहा रतयाश्रित उस परालम्बनरूप भिन्न- 
ध्यानके कयनकी समाप्तिको सूचित किया है जिसका प्रारम्भ 
आज्ञापायौ” इत्यादि पद्म (६८) से किया गया था। साथ ही 
आगेके लिये निश्चयनया श्ित स्वात्मालम्बन-रूप ध्यानके कथनकी 
प्रतिज्ञा की है, जिसका उह्ं श्यरूपमे निर्देश पहले (प० ६६ मे) 
आ चुका है। 

न्रवता ध्यान-शब्द।थ्थ यद्रहस्यमवादि तत्‌' । 

तथापि स्पष्टमाख्यातु पुनरप्यभिधीयते ॥। १४२॥ 


* यद्यपि ध्यानशब्दके श्रथेको बतलाते हुए (इस विषयमे) 
रहस्यकी जो बात थी वह कही जा चुकी है तो भी स्पष्टरूप 
व्यास्याकी हष्टिसे उसे (यहाँ) फिरसे कहा जाता है।' 

व्यास्या--ध्यानके जिस पूर्वकथतको यहाँ स्चना की गई है 
चह ग्रन्थमे 'ध्यायते येन तद्ध्यान' इस ६७वे पद्यसे प्रारम्भ होकर 
'स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन” नामक ७४ वें पद्म तक दिया हुआ 
है । वह सब कथन निशचयनयकी दृष्टिको लिये हुए है, यहाँ भी 


बा कुछ विशेष एवं स्पष्ट कथत करनेकी विज्ञापना की 
गई है। 





१. मु से सवादि सतु । 


श्रे८ तत्त्वानुशासन 


विध्यासु | स्वं पर ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थित' । 
विहायाधन्यदनर्थित्वात्‌ स्वमेवा5्वेतु पश्यतु ॥१४३॥ 


“जो स्वावलम्बी निइचरयध्यान करनेका इच्छुक है वह 
स्वको ओर परको यथावस्थित-रूपसे जान कर तथा भ्रद्धान कर 
झौर फिर परको निरर्थक होनेसे छोड़कर स्वको (अपने आत्मा- 
को) ही जानो और देखो ।' 


व्याख्या--यहाँ स्वके साथ परके यथार्थज्ञान-श्रद्धानकी जो 
बात कहो गई है वह अपना खास महत्व रखती है। जब तक 
परका यथार्थ-बोधादिक नही होता तब तक उसको स्वसे भिन्‍त 
एवं अनर्थके समझकर छोड़ा नहीं जाता और जब तक परसे 
छुटकारा नहीं मिलता तब तक स्वात्मालम्बन-हूप नि३ंचय- 
ध्यानमे यथार्थ-प्रवृत्ति नही बनती । 


पु्व॑ श्रुतेत सस्कारं॑ स्वात्मन्यारोपयेत्ततः । 
तत्रेकाग्रयं समासाद्य न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ १४४।॥। 


/ अतः पहले श्रूत (आगम) के द्वारा अपने श्रात्मामें श्रात्म- 
संस्कारको आरोपित करे--आमममे आत्माको जि यथार्थ रूपमें 
बणित किया है उस प्रकारकी भावनाओ-द्वारा उसे सस्कारित 
करे---तदनन्तर उस संस्कारित सवात्मामें एकाग्रता (तल्लीनता) 
प्राप्त करके और कुछ भी चिन्तन न करे।' 


व्यास्या--यहाँ नि३चयध्यानकी यथार्थसिद्धिके लिये पहले 
आत्माको श्रुतत्ती भाववाओसे सस्कारित करनेकी बात कहीं 
गई है, जिससे आत्माकों अपने स्वरूपके विषयमे सुहृदताकी 
हि 5 8 0 8/8560 40 5 20% ४06 52202 30 कक 
१. सु दिघासू । २, छु यथास्थिति। 
३, म्‌ से तत्नेकाग्न । 


ध्याव-शास्त्र १३६ 


प्राप्ति हो और वह अन्य चिन्ता छोडकर अपनेमे हो लीन 
हो सके । और यह बात्त बडे ही महत्वकी है, जिसे अगले दो 
पद्योमे स्पष्ट किया गया है। 
श्रौती-भावनाका भ्रवलम्बन न लेनेसे हानि 
)बस्तु नालम्बते' श्रौती भावनां कल्पना-भयातु । 
सो5वदयं मुह्यति स्वस्मिन्ब हिष्चिन्तां विभति व्‌ ॥१४५ 


जो ध्याता कल्पनाके भयसे श्रौती (श्रुतात्मक) भावनाका 
श्रालस्बन नहीं लेता वह अवदय श्रपने आत्म-विषयमें सोहको 
प्राप्त होता है और बाह्य चिन्ताको धारण करता है ।' 

व्याख्या--जो ध्याता निविकल्प-ध्यान न बन सकनेके भयसे' 
पूर्वावस्थामे भी श्रौती भावनाको, जो कि सविकल्प होती है, नहीं 
अपनाता वह मोहसे अभिभूत अथवा हृष्टिविकारको प्राप्त होता 
है” और बाह्य-पदार्थोकी चिन्तामे भी पडता है । इससे उसे सबसे 
पहले श्रौती-भावनाके सस्कार-द्वारा अपने आत्माको उसके 
स्वरूप-विषयमे सुनिश्चित और सुहृढ वनाना चाहिये, तभी निवि- 
कट्प-ध्यान अथवा समाधिकी बात बन सकेगी। 

श्रीती-भावनाकी हृष्टि 
तस्मान्मोह-प्रह्यणाय बहिश्चिन्ता-निवृत्तये । 
स्वात्मान भावयेत्पुर्वेभेकाग्रुयस्य च सिद्धये ॥ १४६॥ 


१ 2 प्रतियोगे यह पद्य १४८ वें पच्चके बाद दिया है, जो ठीक 
नही है । 


२ भु० नालम्ब्यते । 


३ गहिय त सुअणाणा पच्छा सवेयरोण भाविज्ज । 
जो ण हु सुयमवलम्बइ सो सुज्काइ अप्पसब्भावे ॥॥ 
--अन० टी० ३-१ तथा इष्टो० टी० में उद्घृत 
४, मु सेकाग्रस्य 


१३४० तत््वानुशासन 


“अतः सोहका विनाद्ष करने, बाह्मचिन्तासे निवृत्त होने 
ओर एकाग्रताकी सिद्धिके लिये ध्याता पहले स्वात्माकों श्रौती- 
भावनासे भावे--संस्कारित करे ।' 

व्यास्या-- जब श्रौती-भावना का आलम्बन न लेनेसे मोह- 
को प्राप्त होना तथा वाह्य चिन्तामे पड़ना अवश्यभावी है तव 
मोहके विनाश तथा बाह्य-चिन्ताकी निवृत्तिके लिये और एका- 
प्रताकी सिद्धिके लिये अपने आत्माकों पहले श्रौती-भावनासे 
भावित अथवा सस्कारित करना चाहिए। ऐसी यहाँ सातिशय 
प्रेरणा की गई है और इससे श्रौती-भावनाकी हृष्टि तथा उसका 
महत्व स्पष्ट होजाता है । 

श्रौती-भावनाका रूप 
तथा हिचेतनोउ्संख्य-प्रदेशो प्ृतिवाजितः । 
शुद्धात्मा सिद्ध-हपो5स्पि ज्ञान-दर्शन-लक्षण ' ॥१४७॥ 


/ बह श्रौत्रीभावना इस प्रकार है :-- 

“सै चेतन हूँ, श्रसंख्यप्रदेशी हूँ, मूतिरहित-अमूर्तिक हूँ 
'सिद्धसहृ॒श शुद्धात्मा हूँ शोर ज्ञान-दशेन लक्षण युक्त हूँ । 

व्याख्या--यहाँ आत्मा अपने वास्तविक रूपकी भावना कर 
रहा है, जोकि चेतनामय है, असंख्यातप्रदेशी है, स्पश-रस-गन्ध- 
वर्णरूप मूर्तिसे रहित अमृतिक है, सिद्धोके समान शुद्ध है और 
ज्ञान-दर्शन-लक्षणसे लक्षित है। ज्ञान और दर्शन ग्रुणोकों जो 
लक्षण कहा गया है वह इसलिये कि ये उसके व्यावतेंक ग्रुण है-- 
अन्य सब पदार्थोप्ते आत्माका स्पष्ट भिन्ननोध कराने वाले हैं। 
तत्त्वार्थयूत्रमे 'उपयोगी लक्षण सूत्रके द्वारा जीवात्माका जो 

उपयोग लक्षण दिया है वह भो इन दोनोका सूचक है । क्योकि 
१. एगो में सल्सदों आदा णाण-दसण-लक्खणों 
नियमसारे, कुन्दकुन्द 


ध्यान-शास्त्र १४१ 


उपयोगके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसे दो मूलभेद किये 
गये हैं, जिनमे ज्ञानोपयोगके आठ और दर्शनोपयोगके चार उत्तर- 
भेद हैं, जैसा कि तत्त्वार्थसृत्रके 'स द्विविधोष्ण्टचतुर्भेद:' इत्यादि 
अंगले सुत्रोंसे जाना जाता है । 


'ज्ाधल्योषस्सि ना5हमसस्त्यन्यो चाउच्यस्याहह नसे परः। 
अन्यस्त्वन्यो5हसेबा5हसन्यो5न्यस्थाइहसेव से ॥१४८॥ 


' मै श्रन्य नहीं हूँ, श्रन्‍्य में (आत्मा) नहीं है। में श्रन्यका नहीं 
त भ्रन्य मेरा है। वस्तुत अन्य श्रन्‍्य है, मे ही मे हूँ, श्रन्य भ्रन्यका 
है भर मे ही मेरा हूँ ।' 


व्याख्या--यहाँ, स्व-परके भेद-भावको हृढ करते हुए, आत्मा 
भावना करता है--' मैं किसी भी पर-पदार्थरूप नहीं हूँ; कोई 
परपदार्थ मुझ-रूप नहीं है; मैं पर-पदार्थका कोई सम्बन्धी नही हूँ, 
न पर-पदार्थ मेरा कोई सम्बन्धी है ।वस्तुत पर-पदार्थ पर ही 
है, मैं मैं ही है, पर-पदार्थ परका सम्बन्धी है, मैं ही मेरा 
सम्बन्धी हूँ ।' 


अन्यच्छरी रसन्‍्योपहू चिदहू॑ तदचेतनस । 
अनेकमेतदेको5ह क्षयीदसहसक्षयः ॥१४६९॥ 


, ' शरीर श्रव्य है, मै श्रन्य हूँ, (क्योकि) में चेतन हूँ, शरीर 
प्रचेतन है, यह शरीर अनेकरूप है, मे एकरूप हूँ, यह क्षयी 
(नाशवान) है, मै अक्षय (अविनाशी) हूं ।' 


१. मामन्यमन्य मा मत्वा आस्तो मप्रान्तौ भवार्णवे। 
नाञ्न्यो5हमेवाहमन्यो5त्योज्न्योड्हमस्ति न. (शआ्रात्माचु० २४३ 


१४२ तत्वानुशासन 


व्याख्या--यहाँ शरी रसे आत्माके भिन्नत्वकी भावना की गई है 
और उसके सुख्य तीन रूपोको लिया गया है--१ चेतन-अचेतन- 
का भेद, २ एक-अनेकका भेद, ३ और क्षयी-अक्षयीका भेद । 
इन तीनो भेदोको अनेक प्रकारसे अनुभवमे लाया जाता है । आत्मा 
चेतन है--शञान-स्वरूप है, शरीर अचेतन है--ज्ञान-रहित जडरूप 
है, शरीर अनैकरूप है--अनेक ऐसे पदार्थों तथा श्रगोके सयोगसे 
बना है, जिन्हे भिन्न किया जा सकता है, आत्मा वस्तुत. अपने 
व्यक्तित्वकी हृष्टिसे एक है, जिसमे किसी पदार्थका मिश्रण नही 
और न जिसका कोई भेद अथवा खण्ड किया जा सकता है, शरीर 
प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है--यदि एक दो दिन भी भोजनादिक 
न मिले तो स्पष्ट क्षीण दिखाई पड़ता है, जबकि आत्मा क्षयरहित 
है--अविनाश्ञी है, कोई भी प्रदेश उसका कभी उससे जुदा नही 
होता, भले ही भवान्तर-ग्रहणादिके समय उसमें संकोच-विस्तार 
होता रहे और ज्ञानादिक गुणो पर आवरण भी बाता रहे, परन्तु 
वे गुण कभी आत्मासे भिन्‍न नही होते । 
अचेतन 'भवेन्ना5ह नाइहमप्यस्म्यचेतनस्‌ । 
ज्ञानात्मा5हं न में कश्चिन्नाइहमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥१५० 
* ्रचेतन सै (आत्मा) नहीं होता; न मै श्रवेतन होता हूँ; मे 
ज्ञानस्वरूप हूं; मेरा कोई नहों है, न मैं किसी दुसरे का हूँ ।' 
व्यास्या--यहाँ आत्मा यह भावना करता है कि कोई भी 
अचेतन पदार्थ कभी आत्मा (मैं) नही बनता और न आत्मा (मैं) 
कभी किसी अचेतन पदार्थके रूपमे परिणमन करता है । आत्मा 
ज्ञानस्वरूप है, दूसरा कोई भी पदार्थ उसका अपना नही ओर न 
वह किसी दूसरे पदार्थका कोई अग अथवा सम्बन्धी है। 


१ भु भवे नाह । २, सु भ्रा मप्यस्त्यचेतन । 


ध्यान-शास्त्र १४२ 


यहाँ तथा आगे पीछे जहाँ भो 'अहं' (मैं) शब्दका प्रयोग 
हुआ है वह सव आत्माका वाचक है । 


थो5न्न स्व-स्वामि-सस्बन्धो समाउश्वेद्धपुणा सह । 
यस्त्वेकत्व-स्रसस्सो5पि परस्मान्न स्वरूपतः ॥१४ १॥ 


/ इस संसारसें सेरा शरीरके साथ जो स्व-स्थासि-सम्बन्ध 
हुआ है--शरीर मेरा स्व और मैं उसका स्वामी बना हँ--तथा 
दोनोंसे एकत्वका जो भ्रम है वह सब भी परके निमित्तसे है, 
स्वरूपसे नहों ।' 

व्याख्या--यहाँ 'परस्मात्‌' पदके द्वारा जिस पर-निमित्तका 
उल्लेख है वह नामकर्मादिकके रूपमे अवस्थित है, जिससे शरीर 
तथा उसके श्रगोपागादिकी रचना होकर आत्माके साथ उसका 
सम्बन्ध जुडता है और जिससे शरीर तथा आत्मामे एकत्वका 
भ्रम होता है वह दृष्टि-विकारोत्पादक दर्शनमोहनीय कर्म है। 
इस पर-निमित्तकी हृष्टिसे ही व्यवहारनय-द्वारा यह कहनेमे 
आता है कि 'शरीर मेरा है' । अन्यथा आत्माके स्वरूपकी हृष्टि- 
से शरीर आत्माका कोई नही और न वस्तुत, उसके साथ एक- 
मेकरूप तादात्म्य-सम्बन्धको ही प्राप्त है--मात्र कर्मोके निमित्त- 
से सयोग-सम्बन्धको लिये हुए है, जिसका वियोग अवश्यभावी 
है । यह सब इस श्रौती-भावनामे आत्मा चिन्तन करता है और 


इसके द्वारा शरीरके साथ स्व-स्वामि-सम्बन्ध तथा एकत्वके 
अमको दूर भगाता है । 


जीवादि-द्वव्य-याथात्म्य 'ज्ञानात्मकमिहाउत्सना । 
पह्यन्नात्सव्यथाउत्मानपुदासीनो5स्सि वस्तुष्ठु ॥१५२॥ 





१, मु ज्ञातात्मक। 


१४४ तत्त्वानुशासन 


भें इस संसारमें जीवादि-द्रव्योकी यथार्थताके ज्ञानस्वरूप 
श्रात्माको श्रात्माके द्वारा श्रात्मामें देखता हुआ (अन्य) वस्तुआरोमें 
उदासीन रहता हुं--उनमे मेरा कोई प्रकारका रागादिक भाव 
नही है ।' 

व्याख्या--इस श्रौती-भावनामे आत्मा अपनेमे स्थित हुआ 
अपने द्वारा अपने आपको इस रूपमें देखता है कि वह जीवादि- 
द्रव्योके यथार्थ-ज्ञानकी लिये हुए है, और इस प्रकार देखता हुआ 
वह अन्य पदार्थों से स्वत विरक्तिको प्राप्त होता है--उनमे 
उसकी रुचि नही रहतो । 


सद्द्रृव्यमस्मि चिदहं ज्ञाता दृष्टा सदाषप्युदासीनः । 
स्वोपात्त-देहमात्रस्ततः पर” गगनवदसूत्त: ॥१४३॥ 


में सदा सत्‌ द्रव्य हूं; चिद्रप हूं, ज्ञाता-हृष्टा हूं, उदासीन हूं, 
स्वग्रहीत देह परिमाण हूं श्रौर शरीर-त्यागके पश्चात्‌ श्राकाशके 
समान भअ्रमृतिक हूं ।' 
व्याख्या--इस श्रौतीभावनामे आत्मा अपनेको सदद्रव्य, 
चिद॒द्रव्य और उदासीनरूप कैसे अनुभव करता है, इसका स्पष्टी- 
करण अगले पद्योमे किया गया है। ज्ञाता-हृष्टा पदोका वाच्य 
स्पष्ट है। 'स्वोपात्तदेह॑मात्र ' इस पदके द्वारा आत्माके आका रकी 
सूचना की गई है। ससार-अवस्थामे आत्मा जिस शरोरको ग्रहण 
करता है उस शरीरके आकार-प्रमाण आत्माका आकार रहता 
है। शरीरका सम्बन्ध सर्वेथा छूट जाने पर मुक्ति-अवस्थामे 
यद्यपि आत्मा आकाशके समात्त अमृर्तिक हो जाता है परल्तु 
आकाशके समान अनन्तप्रदेशी नही हो जाता, उसके प्रदेशोकी 
सख्या असख्यात ही रहती है और वे असख्यातप्रदेश भी सारे 
मी पक कलम 23 203, 22: कक कक 4४१25 22207 58 


१ सिजु देहमात्र: स्मृत पृथग्‌। 
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लोकाकाशमे व्याप्त होकर लोकाकाशरूप आकार नही बनाते । 
किन्तु आकार आत्ताका प्राय अन्तिम शरीरके आकार-जितना 
ही रहता है, क्योकि आत्म-प्रदेशोमे सकोच और. विस्तार कमे- 
के निमित्तसे होता था, जब कर्मोंका अस्तित्व नही रहता तब 
आत्माके प्रदेशोका सकोच और विस्तार सदाके लिये रुक जाता 
है । इसी बातको ग्रन्थमे आगे 'पुसः संहार-विस्तारो संसारे कर्म- 
निर्मितो' इत्यादि पद्यो (२३२, २३३) के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है । 
'सन्तेवा5ह सदाध्प्यस्मि स्वरूपादि-चतुष्टयात्‌ । 
असन्‍्नेवा5स्मि चात्यन्तं पररूपाद्यपेक्षणया 0१५४४ 


/ स्वरूपादि-चतुष्टयको दृष्टिसे--स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, 
और स्वभावकी अपेक्षासे--मै सदा सतृरूप हो हूँ और पर-स्वरूपा- 
दिकी दृष्टिसे-परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी 
अपेक्षासे--भ्रत्यन्त असत्रूप ही हूँ ।' 

व्याख्या--पिछले पद्यमे 'सद्द्रव्यमस्मि' यह जो भावना- 
वाक्य दिया है उसीके स्पष्टीकरणरूपमे इस पद्यका अवतार हुआ 
है। यहाँ आत्मद्रव्य सतरूप ही नही किन्तु असत्रूप भी है, इस- 
का सहेतुक प्रतिपादन किया है, लिखा है कि--आत्मा स्वद्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षा सत्॒रूप ही है और परद्रव्य-क्षेत्रकाल- 
भावकी अपेक्षा असत्रूप ही है। इस कथनका पूर्वकथनके साथ 
कोई विरोध नही है, क्योकि आत्माको सत्‌ और असत्‌ दोनो रूप 
बतलाना अपेक्षा-भेदको लिए हुए है--एक ही अपेक्षासे सत्‌ तथा 
असत्‌-रूप नही कहा गया है। वास्तवमे इस सत्‌ (अस्ति) और 

असत्‌ (नास्ति) का परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध है--एकके विना 


१. सल्नेवाजह मया वेद्य स्वद्रव्यादि-चतुष्टयात्‌ । 
स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मत्वादसन्नेव विपयेयात्‌ ॥--अध्यात्मरहस्य ३१ 


श्ड९ तत्त्वानुआासन 


'दूसरेका अस्तित्व बनता * नही । इसीसे सतृके स्पष्टीकरणमे उसके 
'पत्‌-असत्‌ दोनो रूपोको दिखाया गया है । 

अहाँ सत्‌के विपयमे स्वामी समन्तभद्गकी प्रतिक्षण-प्रौव्योत्प- 
त्तिव्ययात्मक-हप्टिसे, भिन्न उन्हीकी दूसरी स्वद्नव्यादि-चतुष्टयकी 
हष्टिको अपनाया गया है, जैसा कि उनके देवागम-गत निम्न- 
वावयसे स्पष्ट जाना जाता है .-- 

सदेव सर्व को नेच्छेत्स्वरूपादि-चतुष्टयात्‌ । 

असदेच विपर्यासास्त चेन्न व्यवततिष्ठते ॥१५॥ 

इसमें बतलाया है कि सर्वद्रव्य स्वरूपादि-चतुष्टयकी हृष्टिसे- 
स्वद्रव्य-क्षे च-काल-भावकी अपेक्षासे--सतृरूप ही हैं और पर- 
रूपादि-चतुष्टथकी हष्टिरो--परद्रव्य-क्ष ब-काल-भावकी विवक्षासे 
-असतृरूप ही हैं। यदि ऐसा तही माना जायगा तो सतृ-असत्‌ 
दोनोमे किसीकी भी व्यवस्था नही वन सकेगी; क्योकि दोनो पर- 
स्पर अविनाभाव-सम्बन्धकोी लिए हुए हैं--एकके बिना दुसरेका 
अस्तित्व नही बनता । स्वरुपादि-चतुष्टयरूप सतृद्गरब्य यदि पर- 
द्रव्यादि-चतुष्टयके अभावको अपनेमे लिये हुए नही है तो उसके 
स्वरूपकी कोई प्रतिष्ठा ही नही वनती और व तब ससारमे किसी 
यस्त॒ुकी व्यवस्था ही बन सकती है। 

यन्न चेतयते किचिन्ताइ्चेतयत्‌ृ किचन । 


यच्चेतयिष्यते नेव तच्छरी रादि नाथ्स्म्यहस्‌ ॥१५४॥ 
' जो कुछ चेतता-जानता नहीं, जिसने कुछ चेता-जाना नहीं 
और जो फुछ चेतेगा-जानेगा नहीं वह शरीरादिक मे नहीं हूँ ।” 
९. जैसा कि स्वामी समन्‍्तभद्र-प्रणीत देवागसके निम्तवाक्योसे विदिंत है- 
'अस्तित्व॑ प्रतिषेध्येनाउविनाभावग्येकधमिणि । 
विशेषशात्वात्साधम्य यथा भेद-विवक्षया ॥१७॥ 
नास्तित्व प्रतिषेध्येनाईविनाभाव्येकधमिणि । 
विशेषणत्वाद् घर्न्म बथाउभेद-विवक्षया ॥। १ ८।। 
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व्याख्या--पिछले पद्म (१५३) मे 'चिदह' और उससे कुछ 
पूर्ववर्ती पद्य (१४६) मे 'चिदह तदचेतनम्‌” इन पदोका जो प्रयोग 
हुआ है, उन्हीके स्पष्टीकरणको लिये हुए यह पद्य है। इसमे 
शरीरको लक्ष्य करके कहा गया है कि वर्तमानमे वह कुछ जानता 
नही, भूतकालमे उसने कभी कुछ जाना नहीं और भविष्यमे वह 
कभी कुछ जानेगा नही, ऐसी जिसकी वस्तुस्थिति है वह शरीर 
मैं (आत्मा) नही हूँ । “आदि' शाब्दसे तत्सहश और भी जितने 
अचेतन (जड) पदार्थ हैं उनरूप भी मैं (आत्मा) नही हूँ। 


'यदचेतत्तथा पूर्व चेतिष्पति यदन्यथा' । 
चेततीत्य॑ यदत्नाउ्य तब्चिद्द्॒व्यं समस्म्यहम्‌ १५६७ 


* जिसने पहले उस प्रकारसे चेता-जाना है, जो (भविष्यमें) 
अन्य प्रकारसे चेतेगा-जानेगा श्र जो श्राज यहाँ इस प्रकारसे 
चेतता-जानता है वह सम्यक्‌ चेतनात्मक द्वव्य मै हूँ।” 


व्याख्या--यहाँ चिद्द्रव्यकी सत्दृष्टिको प्रधान कर कहा गया 
है कि जिसने भूतकालमे उस प्रकार जाना, जो भविष्यमे अन्य 
प्रकार जानेगा ओर जो वर्तंमानमे इस प्रकार जान रहा है वह 
चेतनद्रव्य मैं (आत्मा) हैँ । चेतनाकी धारा आत्मामे शाश्वत 
चलती है, भले ही आव रणोके का रण वह कही और कभी अल्पाधिक 
रूपमे दब जाय, परन्तु उसका अभाव किसी समय भी नही होता। 
कुछ प्रदेश तो उसमे ऐसे हैं जो सदा अनावरण ही बने रहते हे 
और इसलिये आत्मा चित्स्वरूपकी हष्टिसे सदा चिदुरूप ही है, 
इसी आशयको लेकर यहाँ उक्त प्रकारकी भावना की गई है । 


१ यदचेतत्तथाओ्नादि चेततीत्यमिहाध्य यतु । 
चेतयिष्यत्यन्यथा&नन्तं यच्च चिद्द्रव्यमस्मि तत्‌ ॥(अध्यात्मरहस्य ३३) 
२. सिज्गञु यदा । ३ प्तिजु अन्यदा । ४. मु चेतनीय । 


१४८ तत्त्वानुद्ञासन 
स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किन्तृपेक्ष्यसिदं जगत्‌ । 
'नाइहमेष्टा न चह्ठे ष्टा किन्तु स्वयमुपेक्षिता ॥१५७॥ 


' यह दृश्य जगत न तो स्वयं--स्वभावसे--इष्ठ है--इच्छा 
तथा रागका विषय है-, न द्विष्ठ है--अनिष्ट अथवा हे षका 
विषय है--, किन्तु उपेक्ष्य है--उपेक्षाका विषय है। में स्वय-स्व- 
भावसे एष्टा--इच्छा तथा राग करनेवाला--नहीं हूँ, न द्वेष्ट-- 
हे ष तथा अप्रीति करनेवाला--हूं, किल्तु उपेक्षिता हु--उपेक्षा 
करनेवाला समतृत्ति हूँ ।' 

व्याख्या--पिछले एक पद्म (१५२) में आत्माने अपने ज्ञाना- 
त्मक-स्वरूपको देखते हुए जो परद्वव्योंसे उदासीन होनेकी भावना 
की है उसीके स्पष्टीकरणको लिये हुए यह भावना-पद्य है। इस- 
में वस्तु-स्वभावकी दृष्टिको लेकर यह भावना की गई है कि यह 
दृश्य जगत्‌-जगतका प्रत्येक पदार्थं--न तो स्वय स्वभावसे इष्ट है 
ओर न अनिष्ट। यदि कोई भी पदार्थ स्वभावसे सर्वथा इष्ट या 
अनिष्ट हो तो वह सबके लिये और सदाके लिये इष्ट या गनिष्ट 
होना चाहिए; परन्तु ऐसा नही है। एक ही पदार्थ जो एक प्राणीके 
लिए इष्ट है वह दूसरेके लिए अनिष्ट है; एक रूपमे जो इष्ट है 
दूसरे रूपमे वह अनिष्ट है, एक कालमे जो इष्ट होता है दूसरे 
कालमे वही अनिष्ट होजाता है; एक क्षेत्रमे जिसे अच्छा समभा 
जाता है दूसरे क्षेत्रमे वही बुरा माना जाता है, एक भावसे जिसे 
इष्ट किया जाता है दूसरे भावसे उसीको अनिष्ठ कर दिया जाता 
है । ऐसी स्थितिमें कोई भी वस्तु स्वरूपसे इष्ट या अनिष्ट नहीं 
ठहरती । इष्टता और अनिष्टताकी यह सब कल्पना प्राणियोंके 
अपने-अपने तात्कालिक राग-द्वेष अथवा लौकिक प्रयोजनादिके 


१. सर तो। 
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आधीन है। यदि ये जगतके क्षणभगुर पदार्थ किसीके राग-हव षके 
विषय न बनें तो स्वय उपेक्षाके विषय ही रह जाते हैं। 

इसी तरह आत्मा भी स्वभावसे राग करनेवाला (एष्टा) 
अथवा द्वेष करनेवाला (६ ष्टा) नही है । उसमे राग-ढं पक्री यह 
कल्पना तथा विभाव-परिणति परके निमित्तसे अथवा कर्माश्वित 
है। उसके दूर होते ही आत्मा स्वय उपेक्षित अथवा वीतरागी 
के रूपमे स्थित होता है। उसी रूपमे स्थित होने की यहाँ भावना 
की गई है। 
मत्तः कायादयो भिन्नास्तेभ्योहहठमपि ततत्वतः । 
ना5हमसेषां किसप्यस्मि मसाउ्प्येते नकिचन ॥१५८ 


“ चस्तुतः ये शरीरादिक सुझसे भिन्‍त हैं, मै भी इनसे भिन्न 
हूं, मे इत दारीरादिकका कुछ भो (सम्बन्धी) नहीं हूं भर न ये 
मेरे कुछ होते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ 'कायादय. पदमे प्रयुक्त 'आदि' शब्द शरीर- 
से सम्बन्धित तथा असम्बन्धित सभी बाह्य-पदार्थोका वाचक है 
और इसलिए उसमे माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र, दूसरे सगे- 
सम्बन्धी, जमीन, मकान, दुकान, घर-ग्रहस्थी का सामान, बाग- 
बगीचे, घन-घान्य, वस्त्र-आभूषण, बतेन-भाण्डे, पालतू अपालतु 
जन्तु और जगतके दूसरे सभी पदार्थ शामिल हैं। सभी पर-पदार्थोसे 
ममत्वको हटानेकी इस भावनामे यह कहकर व्यवस्था की गई है 
कि यथार्थता अथवा वस्तु-स्वरूपकी दृष्टिसे शरीर-सहित ये सब 
पदार्थ मुभसे भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं इनका कुछ नही लगता 
और न ये मेरे कुछ लगते हैं । 

श्रौती-भावनाका उपसं हर 
एवं सम्पग्विनिश्चित्य स्वात्मान भिन्‍नमन्यतः । 
विधाय तन्मय भाव न किचिदपि चितयेत्‌' ॥१५६।॥ 


२. म्‌ चिन्तये ) 


१५० तत्वानुआसन 


“इस भ्रक्कार (भावना-कार) अपने आात्माको श्रन्य शरीरा- 
दिकसे वस्तुतः भिन्‍त निश्चित करके और उसमें तन्‍्मय होकर 
अन्य कुछ भी चिन्तन नहीं करे |! 

व्याख्या-यहाँ, श्रीती-नावनाका उपसहार करते हुए, बत- 
लाया गया है कि इस प्रकार भावना-द्वारा स्तात्माको अन्य सब 
पदार्थेसि वस्तुत भिन्न निदिचत करके और उसीसे लीन होकर 
दूसरे किसी भी पदार्थकी चिन्ता न करके चिन्ताके अभावको 
प्राप्त होवे । 

चिन्ताका अभाव तुच्छ न होकर स्वसवेदन-रूप है 
चिन्ता5भावो न जेनानां तुच्छो मिथ्याहशासिव । 
हग्बोध-साम्य-रूपस्य स्वस्थ' सवेदन हि सः ॥१६०॥ 


* (यह) चिन्ताका श्रभाव जैनियोके (मतमे) सिश्यादृष्टियों 
(वैशेषिकी) के समान तुच्छ झ्भाव नहीं है; क्योंकि वह चिन्ताका 
श्रभ्ाव चस्तुतः दर्शन, ज्ञान और समतारूप श्रात्माके संवेदन- 
रूप है।' 

व्यास्या--जेनदर्शनमें अभावको भी वस्तुधर्म माना है, जो कि 
वस्तु-व्यवस्थाके अगरूप है? । एक वस्तुमे यदि दूसरी वस्तुका 
अभाव स्वीकार न किया जाय तो किसी भी वस्तुकी बोई व्यवस्था 
नही बनती । इस दृष्टिसे अभाव सर्वधा असत््‌रूप तुच्छ नही है, 
जिससे चिन्ताके अभावरूप होनेसे ध्यानको ही असत्‌ कह दिया 
जाय । वह अन्य चिन्ताश्रोके अभावकी हृष्टिसे असत्‌ होते हुए भी 
स्वात्मचिन्तात्मक-स्वसवेदनकी हृष्टिसे असत्‌ नही है, और इसलिये 
१, स्‌ यत्स्व । 

२ भवत्यभावो5पि च वस्तुधर्मो भावान्तर भावववहंतस्ते । 


प्रमीयते च व्यपदिश्यते च वस्तु-व्यवस्थाज़ूममेयमन्यत्‌ )। 
-युक्‍त्यनुशासने, समन्तभद्रः 
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तुच्छ नही है। ध्यानके लक्षणमे प्रयुक्त 'निरोध/ अथवा “रोध! 
शब्दका अभाव अर्थ करने पर उसका यही आशय लिया जाना 
चाहिये, न कि सर्वथा चिन्ताके अभावरूप, जिससे ध्यानका हो 
अभाव ठहरे। अन्य सब चिन्ताओके अभावके विन्ा एकचिन्ता- 
त्मक जो आत्मध्यान है वह नही बनता । 
स्वसवेदनका लक्षण 
वेद्यत्वं बेदकत्वं च यत्स्वस्प स्वेच योगिनः । 
तत्स्व-संबेदन प्राहुरात्मनोउ्चुभव हृदाम्‌ ॥१६१॥ 


£ योगीके अपने आत्माका जो अपने हारा वद्यपना और बेद- 
कपना है उसको स्व-संवेदन कहते हैं ; जो कि श्रात्माका दशेन- 
रूप अनुभव है ।' 

व्याख्या--स्वसवेदन आत्माके उस साक्षात्‌ दर्शनरूप अनु- 
भवका नाम है जिसमे योगी आत्मा स्वय ही ज्ञेग तथा ज्ञायक- 
भावको प्राप्त होता है--अपनेको स्वय ही जानता, देखता अथवा 
अनुभव करता है। इससे स्वसवेदन, आश्रात्मानुभवन और आत्म- 
द्शेत ये तीनो वस्तुत"' एक ही अर्थके वाचक हैं, जिनका यहाँ 
स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे एकन्न सश्रह किया गया है । 

स्वसवेदनका कोई करणान्तर नही होता 

स्व-पर-ज्प्तिस्पत्वान्न तस्प कररणपान्तरम्‌' ॥ 

ततश्चिन्तां परित्यज्य स्वस॒वित्यैव वेद्यताम्‌ ॥१६२॥॥ 

£ स्व-परकी जानकारीरूप होनेसे उस स्वसवेदन अथवा स्वानु- 
भवका श्रात्मासे भिन्न फोई दूसरा करण-ज्षप्तिक्रियाकी 
निषत्तिमे साथकतम--नहीं होता । श्रतः चिन्ताका परित्याग- 


१. भु मे कारणान्तरम्‌। 
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कर स्वसंवित्तिके द्वारा ही उसे जानना चाहिये ।' 
व्यास्या--यहाँ यह बतलाया है कि स्वसवेदनमे ज्ञप्ति-क्रिया- 
की निष्पत्तिके लिये दूसरा कोई करण अथवा साधकतम नहीं 
होता। क्योकि वह स्वय स्व-पर-ज्ञप्तिरूप है। अत, करणान्तर- 
को चिन्ताकों छोडकर स्वश्प्तिके द्वारा ही उसे जावना चाहिये । 


स्वात्माके[द्वारा सवेध आत्मस्वरूप 
हग्बोध-साम्यरूपत्वाज्जानन्पश्यन्नू दा सिता । 


चित्सामान्य-विज्येषात्मा स्वात्मनवाउनुभुयताम्‌ ॥१६३॥ 


: दर्शन, ज्ञान और समतारूप होनेसे देखता, जानता और 
वीतरागताकों घारण करता हुआ जो सामान्य-विशेष ज्ञानरूप 
अथवा ज्ञान-दर्शनात्मक उपयोगरूप श्रात्मा है उसे स्वात्माके 
द्वारा ही अनुभव करना चाहिये ।' 


व्यास्या-यहाँ जिस आत्माकों अपने आत्माके द्वारा ही 
अनुभव करनेकी बात कही गई है उसके स्वरूप-विषयमें यह 
सूचना की गई है कि वह दर्शन, ज्ञान और समतारूप होनेसे ज्ञाता, 
' हृष्टा तथा उपेक्षिता (बीतराग) के रूपमे स्थित है और चैतन्यके 
सामान्य तथा विशेष दोनो रूपोको--दर्शन-ज्ञानको--लिए हुए है। 


करसंजेस्यः समस्तेभ्यों भावेभ्यो भिन्नमन्वहम्‌ । 
ज्स्वभावसुदासीन परयेदात्सानसात्मना ॥१६४॥ 


'सससस्‍्त कर्मंज भावोसे सदा भिन्न ऐसे ज्ञानेस्वभाव एवं उदा- 
सीन (वीतराग) श्रात्माको श्रात्माके द्वारा देखना चाहिये ।' 

व्याख्या-यहाँ भी स्वसवेदनके विषयभूत आत्माके स्वरूपकी 
कुछ सूचना करते हुए उसे जिस रूपमे देखनेकी श्रेरणा की गई 
है वह स्वरूप यह है कि आत्मा सदा कर्मजनित समस्त विभाव- 


घ्यान-शास्त्र १५३ 


भावोसे भिन्न है--कभी उनसे तादात्म्यको प्राप्त नही होता है-- 
ज्ञानस्वभभाव है और उदासोन है- वीतरागतामय उसपेक्षाभाव- 
को लिए हुए है ।” 
यस्सित्‌ सिथ्याभिनिवेशेव मिथ्याज्ञानेत चोज्ितस्‌ । 
तन्मध्यस्थं निज रूप॑ स्वस्मिन्सवेच्यतां स्वयम्‌ ॥१६५॥ 


* जो सिथ्याश्रद्धान तथा मिथ्याज्ञानसे रहित है श्रोर रागहेषसे 
रहित मध्यस्थ है उस निजरूपको स्वय अपने भात्मामें श्रनुभव 
करना चाहिये ।” 

व्याख्या--यहाँ भी स्वसवेद्य आत्माके स्वछूपकी कुछ सूचना 
की गई है और यह बतलाया गया है कि वह मिथ्यादेन तथा 
मिथ्याज्ञानसे रहित है और अपने मध्यस्थरूपको लिये हुए है, जो 
कि समता, उपेक्षा अथवा वीतरागतामय है। साथ ही इस रूप 
आत्माको स्वय स्वात्मामे देखने-जाननेकी प्रेरणा की गई है । 
इन्द्रियज्ञान तथा मनके द्वारा आत्मा हृदय नही 

न होन्द्रियधिया हृदयं रूपादिरहितत्वत । 

वितर्कास्तन्‍न' पर्यन्ति ते ह्यविस्पष्ट-तक णा. ॥१६६॥ 

/ रूपादिसे रहित होनेके कारण वह श्रात्मरूप इन्द्रिय-ज्ञानसे 
दिखाई देनेवाला नहीं है, तर्क॑ करनेवाले उसे देखते नहीं । वे 
श्रपत्ती तकंणाम विशेषरूपसे स्पष्ट नहीं हो पाते--उनके तर्क 
अस्पष्ट बने रहते है ।' 

व्या्या--पिछले एक पद्म (१६४) में आत्माकों आत्माके 
द्वारा देखनेकी जो प्रेरणा की गई है, उसे यहाँ स्पष्ट करते हुए 
बतलाया गया है कि वह इन्द्रियज्ञानके द्वारा हश्य नही है, क्योकि 


१ में सत न। 


श्श्४ड तत्वानुशासन 


इन्द्रियाँ वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श-विशिष्ट पदार्थों ही देखती 
है और आत्मा इन वर्णादिगुणोसे रहित है। अनुमानादि-द्वारा 
तक करनेवाले भी उसे देख नही पाते, क्योकि (पराश्रित होनेसे ) 
अपनी तकणामे वे सदा अस्पष्ट बने रहते हैं। वितर्क श्रृतको 
कहते है' और श्रूत अनिन्द्रिय (मन) का विषय है*। 
इससे मन भी आत्माको देख नही पाता, यह यहाँ फलितार्थ 
हुआ। 
इन्द्रिय-मनकता व्यापार रुकनेपर स्वसवित्ति-द्वारा आत्मदर्शन 
उभपस्मिन्निरुद्ध तु स्पाहिस्पष्टमती नियम । 
स्वसवेद्य हि तद्ग पं स्वसंवित्येव हश्यताम्‌ ॥१६७॥। 
इन्द्रिय और मन दोनोके निरुद्ध होने पर प्रतीस्धियज्ञान 
विशेषरूपसे स्पष्ट होता है (अतः) अपना वह रूप जो स्वसवेदन- 
के गोचर हैं उसे स्वसंवेदनके द्वारा ही देखना चाहिये ।' 


व्याख्या--जब इन्द्रिय और मन दोनोके द्वारा आत्मा दृश्य 
नही है तब उसे किसके द्वारा देखा जाय ” इस प्रइनको लक्ष्यमे 
लेकर ही प्रस्तुत पद्यका अवतार हुआ जान पडता है। इसमे 
बतलाया है कि जब इन्द्रिय और मन दोनोका व्यापार निष्द्ध 
होता है--रोक लिया जाता है--तव अती न्द्रिय-ज्ञान प्रकट होता 
है, जो कि अपनेमे विशेषत स्पष्टता अथवा विशदताक़ो लिए 
रहता है । उस ज्ञानरूप रवसवित्तिके द्वारा ही उस आत्मस्वरूप- 
को देखना चाहिये जो कि स्वसवेद्य है--अन्य किसीके द्वारा वह 
जाना नही जाता । इससे आत्म-दर्शनके लिये इन्द्रिय और मनके 


१, वितके श्रुतमु (त० सू० ६-४३) । 
२. श्रृतमनिन्द्रियस्थ (१० सू० २-२१) । 


ध्यान-शा सत्र श्प्प्‌ 


व्यापारको रोकनेकी बडी जरूरत है और वह तभी रुक सकता 
है जब कि इन्द्रियो तथा मनको जीतकर उन्हें अपने आधीन किया 
जाय। 

स्वसधित्तिका स्पष्टीकरण 


वपुषो5प्रतिभासे5पि स्वातन्त्येत चकासतो ' । 
चेतना ज्ञानरूपेयं' स्वयं हृदयत एव हि ॥१६८॥। 


सस्व॒तन्त्रतासे चमकती हुई यह ज्ञानख्पा चेतना शरीरखरूपसे 
प्रतिभा्तित व होने पर भी स्वयं ही दिखाई पड़ती है ।' 

व्यास्या--यहाँ, पूर्वप्यमे उल्लिखित स्वसवित्तिको स्पष्ट 
करते हुए, वतलाया गया है कि यह सवित्ति ज्ञानरूपा चेतना है 
जो कि परकी भपेक्षा न रखते हुए स्वतन्त्रताकें साथ चमकती 
हुई स्वय ही दिखाई पडती है , शरीररूपसे उसका कोई प्रति- 
भास नही होता । 


समाधिमे आत्माको ज्ञानस्वरूप अनुभव न करनेवाला 
योगी आत्मध्यानी नही 


“समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्सा नाइनुभूयते । 
तदा न तस्य तद्ध्यान मुच्छाविन्मोह एव स ॥१६६९॥ 


£ समाधिमें स्थित योगी यदि श्रात्माको ज्ञानस्वरूप अनुभव 
नहां| करता तो समभना चाहिये उस समय उसक आात्मध्यान 
नहीं किन्तु मूर्च्छावाला मोंह ही है।' 
१ मु चकासते, सि जु चकास्ति च। २ सु रूपेध्य । 
३ सिज्ु आत्मना हृश्यतेव । 
४ समाधिस्थस्य यद्यात्मा ज्ञानात्मा नाउवभासते । 

न तद्ष्यान त्वया देव गीत मोहस्वभावकम्‌ ।५॥ 


--ध्यानस्तवे, भास्करनन्दी 
५. मु से मूच्छावान । 


१५६ तत्त्वानुशांयन 


व्यास्या--यहाँ उस योगीके घध्यानको आत्मध्यान न वतलाकर 
मूर्छार्प मोह बतलाया है जो समाधिमे स्थित होकर भी आत्माको 
ज्ञानस्वरूप अनुभव नहीं करता । और इससे यह साफ फलित 
होता है कि जो योगी वस्तुत' समाधिमे स्थित होगा वह बात्माको 
जञानस्वरूप ही अनुभव करेगा, जिसे ऐसा अनुभव नहीं होगा 
पा समाधिको समाधि न समझ कर मूर्छावान्‌ू मोह समझता 
होगा। 


आत्मानुभवका फल 
तमेवानुभवश्चायसेका मय परम॒च्छति' । 
“तथा$0त्माधोनमानन्दसेति वाचामगोचरस्‌ ॥१७०।॥। 


४ उस ज्ञान-स्वरूप श्रात्माकों अनुभवमे लाता हुआ यह 
ससाधिस्थ योगी परम-एकाग्रताकों प्राप्त होता है तथा 
उस स्वाधीन आनन्दका अनुभव करता है जो कि बचनके 
श्रगोचर है ।' 


व्याख्या--यहाँ, आत्मानुभवके फलको बतलाते हुए, लिखा है, 
कि जो समाधिस्थ योगी उस ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव 
करता है वह परम एकाग्रताकों और उस स्वाधीन सुखको प्राप्त 
होता है जिसे वाणीके द्वारा नही कह सकते । इससे स्पष्ट है कि 
आत्माका दर्शन होने पर घ्यानकी एकाग्रता बढ जाती है और 
उससे जिस स्वाभाविक आत्मीय आनन्‍्दकी प्राप्ति होती है उसका 
वर्शान नही किया जा सकता । 


१, मु तदेवा | २. सि मात्मेकाग्रयमृच्छति । ३. मि छु तदा। 


४, मामेवा5ह तथा पदयन्नेकाग्रय परमझ्नुवे । 
भजे सत्कन्दमानन्द निर्जरा-सवरावहम्‌ ॥ (भध्या०र० ४७) 





ध्यान-शास्त्र 


स्वरूपनिष्ठ योगी एकाग्रताको नही छोडता 
यथा निर्वात-देशस्थः प्रदीपो न प्रकम्पते । 
तथा स्वरूपनिष्ठोडयं योगी नेकाग्रयमुज्कति ॥१७१॥ 


“ जिस प्रकार पवनरहित स्थानमे स्थित दीपक नहीं काँपता 
उसी प्रकार अपने स्वरूपमे स्थित योगी एकाग्रताकों नहीं 
छोड़ता ।' 

व्याख्या--जहाँ वायुका सचार नही हो ऐसे स्थान पर 
रखे हुए दीपककी शिखा जिस प्रकार काँपती नहीं--अडोल बनी 
रहती है--उसी प्रकार आत्मा जव वाह्नद्रव्योके ससर्गसे रहित 
हुआ अपने स्वरूपमे स्थित होता है तब वह एकाग्र बना रहता 
है--सहसा अपनी एकाग्रताको छोडता नहीं--आाद्य-पदार्थोके 
ससर्गरूप वायुके सचारसे ही उसको एकाग्रता भग होती है। 

स्वात्मलीन योगीको वाह्य पदार्थोका कुछ भी प्रतिभास नही होता 
तदा च परसेकाग्रयादब॒हिरथेंषु सत्रवषि। 
अन्यन्न किचना55भाति स्वमेवात्मनि पदयतः ।। १७२॥४ 


£ उस समाधिकालसे स्वात्मामे देखनेवाले योगीकी परम- 
एकाग्रता कारण बाह्म-पदार्थोके विद्यमान होते हुए भी उसे 
श्रात्माके अतिरिक्त और कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता ।! 

व्याख्या--जिस समय योगी परम-एकाग्रताको प्राप्त हुआ 
अपनेको अपने आत्मामे देखता है उस समय बाह्य-पदार्थोके 
विद्यमान होते हुए भी उसे उनका कुछ भी भान नही होता | यह 
सब परमैकाग्रताकी महिमा है। और यही कुछ भी न चिन्तन- 
१ यह पद्य सिजु प्रतियोमे नही है । २. भु परमे । 


१५८ तत्त्वानुशासन 


का वह रूप है जिसकी सूचना पहले 'पुर्व श्र तेन सस्कारं' इत्यादि 
पद्य (१४४) में की गई है। 
अन्यशुन्य भी आत्मा स्वरूपसे घृन्य नही होता 
“अत एवाइ्न्य-शुन्यो5पि नाउउत्मा शुन्‍्यः स्वरूपतः। 
शुन्याइशुन्यस्वभावोध्यमात्मनैवोपलम्यते ॥१७३॥ 


/ इसीलिये श्रन्य बाह्मपदार्थेसि शुन्य होता हुआ भी आत्मा 
स्वरूपसे शुन्य नहीं होता--अपने निजरूपकों साथमे लिये रहता 
है । श्रात्माका यह शुन्यता श्लोर अशुन्यतामय स्वभाव 
आत्माके द्वारा है उपलब्ध होता है--दूसरे किसी वाह्म-पदार्थके 
द्वारा नही ।' 

व्याख्या--पिछले पद्यमें जो यह बात कही गई है कि स्वा- 
त्मलीन योगीको वाह्यम-पदार्थोके विद्यमान होते हुए अन्य कुछ 
भी प्रतिभासित नही होता उसका फलितार्थ इतना ही है कि वह 
उस समय अन्यसे--दूसरे किसी भो पदार्थके सम्पर्कंसे--शुन्य 
होता है; परन्तु अन्यसे शून्य होता हुआ भी वह स्वरूपसे शून्य 
नही होता--स्वरूपकों तो वह तल्लीनताके साथ देख ही रहा है। 
इस तरह आत्मा उस समय शून्याब्शुन्य स्वभावको प्राप्त होता 
है-पर रद्रव्यादि-चतुष्टयके अभावकी अपेक्षा शुन्य और स्वद्रव्यादि- 
चतुष्टयके सद्भावकी अपेक्षा भशून्‍्य होता है, और यह शुन्या5्शून्य 
स्वभाव भी आत्माके द्वारा हो उपलक्षित होता है--स्वसवेद्य है। 

मुक्तिके लिये नैरात्म्याह्व तदर्शनकी उक्तिका स्पष्टीकरण 
ततदच यज्जगुप्तु कत्ये नरात्म्याउ्व त-दर्शनस्‌ । 
तदेतदेव यत्सम्यगन्या$पोढा5ःत्सदशनस्‌ ॥॥ १७४॥ 


१, ध्वस्ते मोहतमस्पन्तह शाउस्तेउक्षमनो5निले | 
शून्योःप्यन्यै; स्वतो5शुन्यो मया हृस्येयमप्यहम्‌--अध्या ० र० ४६ 


ध्यान-्शास्त्र १५९ 


“४ और इसलिये मुक्तिकी प्राप्तिके श्रर्थ जो नेरात्म्य-अद्व त- 
दरबोनकी बात कही गई है वह यही है, जो कि अ्रन्यफे श्राभाससे 
रहित सम्यक्‌ श्रात्मदशनके रूप है ।' 

व्यास्या--यहाँ मुक्तिकी प्राप्तिके लिये 'नैरात्म्याद्व त- 
दर्शन'के कथनकी जिस उक्तिका निर्देश है वह किस आगभ-प्रन्थमें 
कही गई है यह अभी तक मालूम नही हो सका । परन्तु वह कही 
भी कही गई हो, उसका स्पष्ट आशय यहाँ यह व्यवत किया गया 
है कि वह अन्यके आभाससे रहित केवल आत्मदशनके हूपमें है-- 

उस आत्मदर्शनके समय दूसरी किसी भी वस्तुका कोई प्रतिभास 
नही होता, यदि दूसरी कोई वस्तु साथमें दिखाई पड रही है तो 
समभ लेना चाहिये कि वह अद्व तदर्शन नही है । 

'परस्पर-परातृत्ता' सर्वे भावाः कथचन । 

"तेरात्म्यं जगतो यद्वन्नेजेगत्य तथा55त्सनः ॥ १७४५॥ 

* सर्वे पदार्थ कथंचित्‌ परस्पर परावृत्त हैं--एक दूसरेसे पृथकत्व 
(भिन्‍न स्वभाव)को लिए हुए हैं। जिस प्रकार देहादिरूप जगतके 
नरात्मता--आत्म-रहितता--है उसी प्रकार प्ात्साके नेर्जगतता- 


जगतसे रहितता--है। कोई भी एक दूसरेके स्वरूपमे प्रविष्ट 
होकर तद्गप नही हो जाता ॥' 


व्यास्या--यहाँ “नेरात्म्यादद तदशन'के विषयको स्पष्ट करते 
हुए यह बतलाया गया है कि सर्वेपदार्थ कथचित्‌-किसी एक 
हृष्टिसे-परस्पर परावृत्त हैं, सर्वेथा नही | देहादिकके जिस प्रकार 
आत्मता नही उसी प्रकार आत्माके देहादिकता नहीं । परस्पर 
व्यावृत्त होते हुए भी कोई भी पदाथ एक दूसरेके स्वभावमें 
प्रविष्ट होकर तादात्म्यको प्राप्त नही होता । 

१. सि ज्‌ परस्पर परातृत्ता , ज परस्पर पराहक्षा । 

२. यथा जातु जगन्‍ना5ह तथाउह न जगत्‌ क्वचित्‌ (अध्या० २०) 


रु 


4५ ६० - तत्त्वानुशासन 
अन्यात्माध्भावो* नेरात्यं स्वात्म-सत्तात्मकद्च सः । 
स्वात्म-दशनप्रेवातः सम्यस्नेरात्म्य-दर्शनस्‌ ॥१७६॥ 


* अन्य आत्मरूपके श्रभावका नाम नैरात्म्य है और वह स्वात्मा- 
को सत्ताको लिये हुए है। अतः स्वात्माके दर्शनका नाम ही सम्यक्‌ 
नेरात्म्यद्शन है ( 

व्याख्या--यहाँ, 'नैरात्म्य' को उसकी निरुक्ति-द्वारा अन्यात्मा- 
के अभावरूप बतलाते हुए, यह प्रतिपादन किया है क्रि वह 
नेरात्म्य रवात्माके अभाव-रूप नही, किन्तु स्वात्माकी सत्ताकों 
लिये हुए है, और इसलिये आत्मदशन ही सम्यक नैरात्म्यदर्शन है । 
आत्मानमन्य-सपृक्त पश्यन्‌ दवत प्रपश्यति । 
पद्यन्विभक्तमन्येम्य: पद्यत्यात्मानमहयस्‌ ॥ १७७॥ 
* जो श्रात्माको श्रन्यसे सपृक्त देखता है वह द्वैतको देखता है 
श्रौर जो अन्य सब पदार्थसि श्रात्माकों विभक्त देखता है वह 
प्र तको देखता है।' 
व्यास्या--यहाँ, नेरात्म्यके साथ भद्व तदर्शनकी बातको और 
स्पष्ट करते हुए, बतलाया गया है कि जो आत्माको अन्य देहादिक- 
से सयुक्त देखता है वह ह तको देखता है और जो आत्माको दूसरो- 
से विभक्त देखता है वह अद्व॑ तको देखता है । 
इस तरह “नरात्म्याद्व तदशन' का अभिप्राय केवल शुद्धात्मा- 
के दर्शनसे ही है । 


_एकाग्रतासे आत्मदर्शनका फल 
पश्यन्नात्मानमेका प्रयात्क्षपयर्त्याजतान्मलान )। 


निरस्ता5हुं-समोभावः' सवृसोत्यप्यनागतान्‌ ॥१७८॥ 


१ से अनात्माभावो। 
२. ज निरस्ताहममीभावान्‌ । 


ध्यान-शास्त्र १६१ 


 अ्रहंकार-ममकारके भावसे रहित योगी एकाग्रतासे श्रात्मा- 
को देखता हुआ (आत्मा मे) संचित हुए कर्म सलोका जहाँ विनाश 
करता है वहाँ श्ानेवाले कर्ममलोंको भी रोकता है--इस तरह 
विना किसी विशेषप्रयत्तनके सवर और निजंरारूप प्रवृत्त होता है । 
व्यास्या--यहाँ एकाग्रतासे आत्म-दर्शनके फलका निर्देश 
करते हुए उसके दो फल वतलाये हैं-- एक आत्मासे सचित कर्मे- 
मलोकी निर्जरा (निकासी) और दूसरा आत्मामे नये कर्ममलोके 
प्रवेशको रोकनेरूप सवर । ये दोनो फल एक ही शुद्धात्मभावकी 
दो शक्तियोंके कारण उसी प्रकार घटित होते हैं, जिस प्रकार 
सचिक्कणताका अभाव हो जाने पर पहलेसे चिपटी हुई घ्ूलि स्वय 
भड जातो है और नई घृलिको आकर चिपटनेका कोई अवसझ 
नहीं रहता। यही बात “अध्यात्मकमलमातेंण्ड' के निम्न दो 
पद्योमे एक ही शुद्धभाव भावसवर तथा भावनिर्जरा ऐसे दो 
कार्यरूप कंसे परिणमता है, इस काका समाधान करते हुए, 
स्पष्ट की गई है -- 
एकः शुद्धों हि भावो ननु फथमिति जीवस्प शुद्धात्मबोधाद 
भावार्य, सवर स्पात्स इति खलु तया निर्जेरा भावसंज्ञा । 
भावस्येकत्वतस्ते सतिरिति यन्नेव शक्तिद्ययात्स्यात्‌ 
पूर्वापात्त हि कर्म स्वयमिह विगलेस्नेव बध्येत नव्यम्‌ ॥४-१०॥ 
स्नेहाम्यगाभावे गलति रज पूर्वेबद्धमिह नूनम्‌ । 
नाउप्यागच्छति नव्य यथा तथा शुद्धभावतस्तो द्वो ॥४-११॥ 
स्वात्मामे स्थिरताकी वृद्धिके साथ समाधि-प्रत्ययोका प्रस्फुटन 


'घथा यथा समाध्याता लप्स्यते स्वात्मति स्थितिस्‌ । 
समाधिप्रत्ययाइचा5स्य स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥१७९॥। 





१. घसि जु यदा । २. सि ज्ु तदा। 


१६२ तत्त्वानुशासन 


4 समाधियें प्रवृत्त होनेवाला योगी जैसे-जैसे स्वात्मामे स्थि- 
रताको प्राप्त होता जायगा तेसे-तंसे समाधिके प्रत्यय भी उसके 
प्रस्फुटित होते जायेंगे ।! 

व्याख्या--'सम्यग्युरू५देशिन! इत्यादि पद्य (८७) में ध्यानके 
प्रत्ययो-चमत्कारोका जो आश्वासन दिया गया था उसीको 
पूर्ववर्ती इतने गुरूपदेणके वाद, स्पष्ट करते हुए यहाँ वहा गया है 
कि समाधिमे स्थित ध्याता जैसे-ज॑से अपने आत्मामे स्थिरताको 
प्राप्त होता जायगा समाधिके अतियय अथवा चमत्कार भी वेसे- 
वैसे प्रस्फुटित होते जायेगे। इससे समाधि-प्रत्ययोका प्रस्फुटन 
स्वात्मामे उस अधिकायिक लीनता एवं स्थिरता पर निर्भर है 
जिसका ग्रन्थमे इससे पहले निरूपण किया गया है। और इसलिये 
जो ध्याता उस प्रकारकी स्वात्मस्थिति प्राप्त किये बिना हो साधा- 
रण जप-जाप्य अथवा ध्यान सामायिकादिके वल पर चमत्कारो- 
की भाशा रखता है वह उसकी भूल है । उसे अहका र-ममकारके 
त्याग और इन्द्रिय-मनके निग्नहपुर्वंक ध्यानका हढताके साय 
सम्यक्‌ अभ्यास कर स्वात्म-ध्यानमे स्थिरताको उत्तरोत्तर बढाना 
चाहिये | जैसे ज॑मे यह स्थिरता बढ़ेगी वैसे-वेसे ही घ्यान अथवा 
समाधिके अतिशय-चमत्कारोको प्रकट होनेका अवसर मिलेगा । 

स्वात्मदर्शन धम्यं-शुक्ल दोनों ध्यानोका ध्येय है 


'एतद्द्योरपि' ध्येयं ध्यानयोध॑म्यशुक्लयो: । 
विशुद्धि-स्वासि-भेदात्तु तयोेंदोउबधायताम्‌ ॥१८०॥ 


१. साधारणमिद ध्येय ध्यानयोर्धम्यंशुक्लयो. । 
विश्ुद्धि-स्वामि-भेदात्तु तद्रिशेषोअवधार्यतामु ॥ (आर्प २१-१३१) 
_ इस श्रार्प-वावयमे प्रयुक्त ध्येय" पद अहत्सिद्धरूप परमात्माकां 
वाचक है । 

२. ज॑ एवं ध्योरपि, सिज्जु एतयोरपि । 





शवीपष- एव ९६२ 


“यह स्वात्मदर्शत्त श्रथवा नरात्म्पाद्वेतदर्शन धर्म्ष श्रोर शुक्ल 
दोनो ही ध्यानोका ध्येय है। विश्युद्धि श्रौर स्वामीके भेदसे दोनों 
ध्यानोंका भेद निश्चित किया जाना चाहिये | 


व्याख्या--यहाँ इस स्वात्मरूपके दशनको धरम्यध्यान और 
शुक्लध्यान दोनोका ही लक्ष्यभभूत विषय बतलाया है और यह 
सूचना की है कि इन दोनो ध्यानोमे परस्पर विशुद्धि और स्वामि- 
भेदकी अपेक्षासे जो भेद है, उसे अवधारण करना चाहिये । धर्म्ये- 
ध्यानसे शुक्लघ्यानमे परिणामोकी विशुद्धि अधिकाधिक-असख्या- 
तगुणी तथा अनन्तगुणी है। शुक्लध्यानके चार भेदोमेसे प्रथम दो 
भेदोके स्वामी पूर्ववेद-श्र॒तकेवली है, जो कि श्रेण्यारोहणके पूर्व 
धम्येध्यानके भी स्वामी है, और शेष दो भेदो अथवा परमशुक्ल- 
ध्यानके' स्वामी केवली भगवानु है। धर्म्येध्यानके स्वामी अवि- 
रत सम्यरदृष्टि, देशब्नती श्रावक, प्रमत्तसयत-अग्नमत्तसयत-मुनि 
तथा श्रेण्यारोहणसे पूर्वेवर्ती दूसरे मुनि भी हैं । 
प्रस्तुत ध्येयके ध्यानकी दु शक्यता और उसके अभ्यासकी प्रेरणा 
इ॒दं हि दु शक ध्यातु सुक्ष्मज्ञानाइवलम्बनात्‌ । 


बोध्यसानमपि प्राज्ञेन च॒ द्रागेव लक्ष्यले ॥१८१॥ 


.._? शुक्लब्यानके शुक्ल और परमझुक्ल ऐसे दो भेद भी आगममे 
प्रतिपादित हुए हैं जिनमेसे प्रथमके स्वामी छुद्मस्थ और दूसरेके 


स्वामी केवली भगवान होते हैं, जैसा कि श्रीजिनसेनाचाय के 
निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है :--- 


शुक्ल परमशुक्ल चेत्याम्नाये तद॒ द्विधोदितम्‌ । 
छद्मस्थस्वामिक पूर्व पर केवलिना मत ॥ 
-+आपं २१-१६७ 

२ मु द्रागवलक्ष्यते । 


पड तत्त्वानुशासन 
तस्माल्लक्ष्यं च शकयं च हृष्टाइहृष्टफलं च यतु। 
स्थूलं वितर्कमालस्ब्य तदस्यस्यन्तु धीधना: ॥ १८२॥ 
/ यह श्रात्माका श्रद्वेतदर्शन सुक्ष्म-ज्ञान पर श्रवलम्बित होनेसे 
ध्यानके, लिये बड़ा ही कठिन विषय है श्रौर विशिष्ट ज्ञानियोंके 
हारा समझाया जाने पर भी ज्ञीघ्र हो लक्षित नही होता। श्रतः 
जो बुद्धिघनके धनी ज्ञानीजन हैं वे लक्ष्यको, शक्‍य (संभाव्य) कों, 
हृष्ट और अहृष्टफलको स्थूल वितर्कंका विषय बनाकर उसका 
प्रभ्यास करें ।' 
व्याख्या--यहाँ प्रस्तुत ध्येयके ध्यानकी दु शकक्‍्यताका सहे- 
तुक उल्लेख करते हुए बुद्धिमानोको स्थुल वितर्कका आश्रय लेकर 
उसके घ्यानाभ्यासकी प्रेरणा की गई है । स्थूलवितर्कके विषय 
लक्ष्य, शक्‍्य, हृष्टफल और भअदृष्टफल ये चार हैं। 
अम्यासका क्रमनिर्देश 
“तन्नाइडदो पिण्डसिद्ध्यर्थ निमंलीकरणाय च । 
मारुतों तेजसीमाप्यां' विदध्याद्धारणां क्रमात्‌ ॥१८१३।। 
'उस श्रम्यासमें पहले पिण्ड (देह) की सिद्धि और शुद्धि 
(निर्मेलीकरण) के लिये क्रमश. सारुती, तेजसी और आप्या 
(वारुणी ) धारणाका श्रनृष्ठान करना चाहिये ।* 
व्यास्या--जिस अभ्यासकी पूर्वपद्यमे प्रेरणा की गई है उसकी 
अति सक्षिप्त सूचनामात्र विधि इस पद्य तथा अगले चार पद्योमे 
दी गई है । इस पद्ममे सबसे पहले शरीरकी सिद्धि--स्ववश्मे 
स्थिति--और शुद्धिके लिये क्रमश मारुती, आग्नेयी और जलमयी 
(* भरा दृष्ट दृष्टफल । 
२ इसे सु से प्रतियोमे १५ प्रर्वें पके रूपमे दिया है । इससे अगले दो 
पद्योंके क्रमाडू! भी उनमे बदले हुए हैं । ३. म्‌ माथा। 
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धारणा (वारुणी) के विधानकी सूचना है । यहाँ जिन तीन धार- 
णाओका विधान है वे ज्ञानार्णव तथा योगशास्त्रमे वरणित पाथिवी 
आदि पाच धारणाओंके अन्तर्गत प्राय इन्ही नामोकी तीन धार- 
णाओसे कुछ भिन्नक्रम तथा भिन्नस्वरूपको लिये हुए हैं, जैसा कि 
अगले कुछ पद्यो और उनकी व्याख्यासे प्रकट है। 

'अकारं सरुता पूर्य कुम्भित्वा रेफबह्लिना । 

दश्ध्वा स्ववपुषा कस, स्वतो भस्स विरेच्य च ॥१८४। 

ह-मंत्रो त्भसि ध्येय. क्षरननमृतमात्सनि | 

तेनाउत्यत्तद्विनिर्साय पीग्रुषसयमुज्ज्वलम्‌ ॥१८५।॥ 

ततः पचनमस्कारीे: पंचपिडाक्षराइन्विते: । 

पंचस्थानेषु विन्यस्तेविधाय सकलीक्रियास्‌ ॥॥१८६॥। 

पशचादात्मानमहंंन्त ध्यायेन्निदिष्टलक्षणस्‌ । 

सिद्धं वा ध्वस्तकर्माणममृर्त ज्ञान-भास्वरस्‌? ॥१८७॥ 

/ (नाभिकमलकी कणिकामे स्थित) श्रहूँ मंत्रके 'अ्र' भ्रक्षरको 

पुरक पवनके द्वारा पुरित और (कुम्भकपवनके द्वारा) करुम्भित 
करके, रेफ ( ) की अग्तिसे (हृदयस्थ) कर्मचक्रको श्रपने 
दरीर-सहित भस्म करके और फिर भस्सको (रेचकपवन-द्धारा) 
स्वयं विरेचित करके 'ह' मंत्रकों श्राकाशमें ऐसे ध्याना चाहिये 
कि उससे न्नात्मामे श्रमुत कर रहा है श्रौर उस अ्रमृत्से श्रन्य 
शरीरका निर्माण होंकर वह भ्रमुतमप और उज्ज्वल बन रहा 
है। तत्पश्चचात्‌ पंच पिण्डाक्षरों (हाँ ही हु. हो हा) से 
(यथाक्रम ) युक्त श्रोर शरीरके पांच स्थानोमें विन्यस्त हुए पंच- 
नसस्कारमत्नोसे--णमो अरहताण, णम्ो सिद्धाण, णमो आइरि- 


१. मु मे आकार । २ सु सकला। ३ सु में भासुर | 


१६६ तत्त्वानुशासन 


याणं, णमो उवज्कायाण, णमों लोए सब्ब साहुण, इन मूल णमो- 

कारमतन्नके पाँच पदोसे--सकलीक्रिया करके तदनन्तर श्रात्माको 

निर्दिष्टलक्षण प्रहेन्तरूप ध्यावे अथवा सकल-कम-रहित अमृर्तिक 
ओर ज्ञानभास्कर ऐसे सिद्धस्वरूप ध्यावे । 

व्याख्या--इन पद्मोमेसे प्रथम दो पद्योमे मारुती, आग्नेयी 
और पीयूषमयी जलधारणाकी विधि-व्यवस्थाकों साकेतिक रूपमे 
सूचित किया है, जिसमे अन्तिम धारणा-द्वारा अमृतमय नवश रीर- 
के निर्माणकी भी सूचना शामिल है। तीसरे पद्यमे नव-निर्भित 
शरीरको सकलीकरण-क्रियासे सुसज्जित करनेका विधान है, 
जो विध्नबाधाओसे अपनेको सुरक्षित करनेकी क्रिया कही जाती 
है' । चौथे पद्ममे सकलीकरण-क्रियाके अनन्तर अहंन्त अथवा 
सिद्धको निदिष्ट लक्षणके रूपमे ध्यानेकी प्रेरणा की गई है। अहुन्त- 
का यह ध्यानके योग्य निर्दिष्ट लक्षण ग्रन्थके १२३ से १२८ तक 
छह पद्मोमे वणित है और सिद्धोका निदिष्ट लक्षण प्राय, पद् 

१९० से १२२ में दिया जा चुका है--उसके विवक्षित शेष रूपका 

सकलन यहाँ १८७ वें पद्यमे किया गया है, जो कि “ध्वस्तकर्माण' 

ओऔर 'ज्ञानभास्वर' के रूपमे है । 

जिंस नाभि-कमलकी कर्णिकामे 'अहँ या 'अ'-पूर्वक हैँ 
मंत्रकी स्थितिकी बात कही गई है वह अतिमनोहर सोलह उचन्नत 
पन्नोका होता है, जिनपर १६ स्वरोको श्रकित करके चिन्तन किया 
जाता है* । जिस कर्म चक्रको रेफकी अग्निसे जलानेकी बात कही 

१. सिसाधयिषुणा विद्यामविध्नेनेष्टसिद्धये | 
यत्स्वस्य क्रियते रक्षा सा भवेत्सकली किया ॥। (विद्यानु० परि०३) 

२. “ततोड्सौ निइ्चलास्यासात्‌_ कमल नाभिमण्डल । स्मरत्यतिमनोहारि 
पोड्शोन्नतपत्रकम्‌ ।| प्रतिपच्तसमासीनस्वरमालाविराजितम्‌ । 
कशिकाया महामन्‍्त्र विस्फुरन्त विचिन्तयेत्‌ ॥। (ज्ञाना० ३५-१०,११) 

“ताभौ षोडझ् विद्यात्तद्‌इबष्टास दलमध्यग । 


>-पकुनन्कुल्फन्यु ध्णयक . ६०), ३०९ बाय, हा 
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गई है वह हृदयस्थ आठ पत्रोका मुकुलित अधोमुख कमल होता 
है, जिसके आठो पन्नों पर ज्ञानावरणादि आठ कर्म आत्माको 
घेरे हुए स्थित होते हैं। इस कमलके आठो दलोको कुम्भक- 
पवनके बलसे खोलकर-फैलाकर उक्त हँ' बीजाक्षरके रेफसे 
उत्पन्न हुई प्रबलाग्निसि भस्म किया जाता है*। कर्मकमलके 
दहनानन्तर त्रिकोणाकार अग्निमण्डलके द्वारा स्वशरीरके दहन- 
का भी चिन्तन किया जाता है, जिसकी सूचना कर्म! के साथ 
'स्ववपुषा' पदके प्रयोग-ह्वारा की गई है और जिसका स्पष्टीकरण 
ज्ञानार्णवके निम्न पद्मयोसे होता हैः-- 
ततो वह्चि. शरीरस्थ त्रिकोण वल्धिमंडलस । 
स्मरेज्ज्वालांकलापेन ज्वलन्तमिव वाडवम्‌ ॥१६॥ 
बह्वनिबीज-समाक्रान्तं पर्यन्ते स्वस्तिका$ड्वितस्‌। 
अध्वेवायुपुरोद्भूत निन्त मं कांचनप्रभम्‌ ॥१७॥ ै 
अन्तर्देहति संत्रारचिबेहिवह्षिपुर पुरम। 
धगद्धगिति विस्फूर्जेज्ज्वाला-प्रचय-भासुरम्‌ ॥१८॥ 
भस्सभावससों नीत्वा शरीर तत्च पकज । 
दाह्माभावात्स्वय शान्ति याति बह्ति- शने. शने ॥१६९॥ 
अष्टकमेंदल कमल और दारीरके भस्मोभूत हो जाने पर उस 
भस्मके विरेचनका--उत्सगका-चिन्तन किया जाता है, जो 





१ ४ हुद्यएकर्म निर्माण द्विचतु पत्रमम्बुज । 
मुकुलीभूतमात्मानमावृत्यावस्थित स्मरेतु । 
कु भकेन तदस्भोजपन्नाणि विकचय्य च। 
निर्देहिन्नाभिप केज बीजविन्दु-शिखाग्निना । 
(विद्यानु ० ३-७६,८०) 
# तदष्ठकर्म निर्माणमष्टपत्रमघोमुखम्‌ । 
दहत्येव महामस्त्र-ष्यानोत्यप्रवलोडनल ॥ (ज्ञाना० ३८-१५) 
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विरेचक पवनके द्वारा होता है? । इसके परचात्‌ नभ स्थित ह' 
भन्त्रसे करते हुए भमृतसे जिस अमृतमय एवं उज्ज्वल नव शरीर- 
का निर्माण होता है उसकी रक्षाके लिए जिस सकलीक़िया- 
को व्यवस्थाका विधान किया गया है, वह नमस्का रमन्चके 
पाँच पदोको क्रमश. हाँ ही हु, हो छह ' इन पाँच पिंडाक्षरोंसे 
(जिन्हें शुन्यवीज भी कहते है) युक्त करके दरीरके पाँच स्थानों 
पर विन्यस्त करनेसे बनती है । शरीरके वे पाँच स्थान कौनसे है ? 
यह मूलपच्यसे कुछ स्पष्ट नहीं होता । मल्लिपेणाचार्यक्ृत भेरव- 
पद्मावती-कल्पके 'सकलीकरण' नामक द्वितीय परिच्छेदमे शिर, 
मुख, हृदय, नाभि और , पादद्वय इन पाँच स्थानोका उल्लेख है 
और इनमे 'णमो अरिहताण' आदि पाँच मन्‍्त्र-पदोका क्रमश. 
“हाँ! भआादि एक-एक वीज पदके साथ न्‍्यासका (विधान है--भले 
ही पूर्वमे « और अन्तमे 'स्वाहा” शब्द भी वहाँ जोडा गया है*, 
जो यहाँ विवक्षित नही है, परन्तु विद्यानुशासनके तृतीय 
परिच्छेदगत सकलीकरण-विधघानमे “» हाँ णमो अरिहताण' 
का हृदयमे “<* ही णमो सिद्धाण'” का शिरके पूर्व भागमे, 
हू, णमो आइरियाण' का शिरके दक्षिण भागमे, हो णमो 
उवज्कायाण' का शिरके परद्चिम भागमे और '* हछु' णमो 
लोए सब्वसाहूण” पदका शिरके वामभागमे न्यासका विधान 

है । साथ ही, इन पाँचो नमस्कारमत्रोको अपने-अपने वीजपदके 





१. दहन कु भकेन स्याद भस्मोत्स्गदच रेचके: । (विद्यानू० परि० ३) 
२. पचनमस्कारपदः प्रत्येक प्रणवपूर्व-होमान्त्ये । 
पूर्वोक्ततचशुन्ये. परमैष्ठिपदाग्रविन्यस्त॑ ॥३॥ 
शीर्ष बदन हृदय नाभि पादो च रक्ष रक्षत्ति। 
कुर्यादेतेमंत्री प्रतिदिवसल स्वागविन्यासम्‌ ॥४॥ 
--भे रवप॒दुमा ० 
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साथ द्वितीयवार शिर पर ही क्रमश भाल, मस्तक, दक्षिण, 
परचम, और उत्तर भागमे न्यस्त करनेका विधान किया है । 

इन विभिन्न उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि सकलीकरण-विषयक- 
मन्त्रादि-पदोके विन्यासका कोई एक ही क्रम निर्दिष्ट नही है। 
जहाँ जिस-जिस कार्यके साथ जसी व्यवस्था है वहाँ उस-उस 
कार्यको उसी व्यवस्थाके साथ ग्रहण करना चाहिये । 

इस प्रकार मूल पद्योमे साकेतिकरूपसे स्थित ग्रूढ अर्थका यह 
यत्किचित्‌ स्पप्टीकरण है, जो यथाशक्ति ग्रन्थान्तरोके आधार पर 
किया गया है। विशेष जानकारी इस विषयके विशेषज्ञों अथवा 
अनुभवी विद्वानोसे ही प्राप्त हो सकेगी । 

स्वात्माके बहुँद्र पसे ध्यानमे भ्रान्तिकी आशंका 
ननन्‍्वनहुन्तमात्मानमहेंन्तं ध्यायतां सताम। 
अतस्मिस्तइग्रहो ' भ्रान्तिर्भवतां भवतीति चेत्‌ ॥ १८८॥ 

' यहाँ कोई शिष्य शका करता है कि जो आत्मा भहेंन्त नहीं 
उसको अहुंन्तरूपसे ध्यान करनेवाले आ्राप सत्पुरुषोंके क्या जो 
वस्तु जिस रूपसे नहीं उसे उस रूपसे ग्रहणरूप भ्रान्ति नहीं 
होती है ?' 
१ हृदि न्यसेन्नमस्कारमो हाँ पूर्वकमहंँताम्‌ । 

पूर्व शिरसि सिद्धानामो ही पूर्वा स्तुति न्यसेत्‌ ॥७२॥ 

3० हा पूवेक्रमाचार्यस्तोत्र शीर्षस्य दक्षिरों । 

३» हों पूर्वमुपाध्यायस्तव पद्िचमतो न्यसेत्‌ ॥७३॥। 

वामे पाइवें न्‍्यसेद 5 हू पूर्वा साधुनमस्कृतिम्‌ । 

तत॒ पचाप्यमूच्‌ मनत्रान्‌ शिरस्येव पुनन्येसेत्‌ ॥७४॥ 

प्राग्भागे शिरसों मूध्नि दक्षिणे पश्चिमे तथा। 

___ वामे चेत्येष विच्यासक्रमो वारे द्वितीयके ॥७५॥ --विद्यानु० 

२ ज तदसग्रहे। 
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व्यास्या--जो वस्तु जिस रूपमे स्थित है उसे उस रूपमे 
ग्रहण न करके विपरीतरूपमे ग्रहण करना भ्रान्तिका सुचक होता 
है। अत' अपना आत्मा जो अहंन्त नहीं उसे भहुँन्‍तरूपमे ध्यान 
करनेवाले आप जंसे सत्पुरुषोके क्या भ्रान्तिका होना नही कहा 
जायगा ? ऐसा शिष्यने गुरुसे यहाँ प्रश्न किया है अथवा उनके 
सामने अपनी शकाको उपस्थित किया है। इस दशकाका समाधान 
आगे (२१२ वे पद्य तक) किया गया है। 

आन्तिकी शकाका समाधान 
तन्‍्त चोचद्य यतोउस्माभिर्भावाहंन्तयमपितः । 


स्‌ चाहहूद॒ध्यान-निष्ठात्मा ततस्तन्रेव तद॒प्रह: ॥१८९॥ 


/ उक्त शका ठीक नहीं है; क्योकि हमारे द्वारा यह भाव- 
अहँन्त विवक्षित है और वह भाव-प्रहेन्त भहँन्तके ध्यानमें लीच 
आत्मा है, अतः उस श्रहुंद्ध्यान-लोन प्रात्मामे ही प्रहेन्तका ग्रहण 
है--और इसलिये भआ्रान्तिकी कोई बात नही है।' 

व्याख्या--यहाँ शकाको ठीक न बतलाते हुए जो मुख्य बात 
कही गई है वह यह है कि हमारे उक्त घ्यानकथनमे “भावे-अहंन्त' 
विवक्षित है--द्रव्य-अहंँन्त नहीं । जो आत्मा अईदृष्यानाविष्ट 
होता है--अहंन्तका ध्यान करते हुए उसमें पूर्णत लीन होजाता 
है--वह उस समय भावसे भहँन्‍्त होता है, उस भाव-अहंन्तमें ही 
अहंनन्‍्तका ग्रहण है "अत. “अतस्सिस्तद्प्रह ' का--जो जिस रूपमे 
नही उसे उस रूपमे ग्रहणका--दोष नही आता । 

परिणमते येता$5त्मा भावेत्र स तेन तन्‍्मयो भवति । 


अहंदृध्याना$5विष्ठो भावाहँन्‌* स्यात्स्वयं तस्मात्‌ ॥ १६० 





१. सि ज़ु भावाहंद्ध्यान । २ सु सि जु भावाह । 


ध्यान-शास्त्र १७१ 


“जो भ्ात्मा जिस भावरूप परिणमन फरता है वह उस 
भावके साथ तन्मय होता है अतः अहुंद्ध्यानसे व्याप्त श्रात्मा 
स्वयं भाव-अहंन्त होता है ४ 0८03 

व्याख्या--यहाँ अहँद्ध्यानाविष्ट आत्मा भावाहँन्त कैसे होता 
है, इस विषयके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है और वह 
यह है कि 'जो आत्मा जिस समय जिस भावसे परिणमन करता 
है वह उस समय उस भावके साथ तनन्‍्मय होता है और तन्मय 
होनेसे ही तद्गप कहा जाता है! | इसीसे अहुन्तके ध्यानमे तद्र,प 
परिणत हुआ आत्मा स्वय भाव-अहेन्त होजाता है। इस तद्गूप- 
परिणमनके सिद्धान्तका निरूपण श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने प्रवचत- 
सारके निम्नवाक्यमें भी किया है, जिसमें 'घर्म-परिणत आत्माको 
धर्म' बतलाया है -- 


परिणमदि जेण दव्व तक्‍काल तम्सयत्ति पण्णत्त । 
तम्हा घम्मपरिणदों आदा धम्सों मुरेयव्वों ।८॥। 


'येत भावेन यद्वू पं ध्यायत्यात्मानसात्मवित्‌ । 
तेन तन्‍्मयतां याति सोपाधि: स्फटिकों यथा ॥१६ १॥ 


“ आत्मनज्ञानी आत्माको जिस भावसे जिस रूप ध्याता है उस- 


फे साथ वह उसी प्रकार तन्‍्मय होजाता है जिस प्रकार कि उपा- 
घिके साथ स्फठटिक (४ 





१. जेणा सरुवि काइयइ अप्पा एहु अणतु । 
तेश सरुवि परिणवइ जह फलिहउ-मणिमतु ॥ (परमात्मप्र ०२-१७३) 
बेन येनेव भावेन युज्यते यत्रवाहक । 
तन्मयस्तन्न तत्रापि विष्वरूपो मणियंथा ॥ (भ्रमितगरतियोगसार ६-५१) 
येन येन हि भावेन युज्यते यन्नवाहकः। ' 
तेन तन्‍्मयता याति विध्वरूपो मणियेथा ॥। (ज्ञानाणव, योगशास्त्र' 


२७२ तत्वानुशासन 


व्याख्या--यहाँ, सोपाधि-स्फटिकके उदाहरण-द्वारा तनन्‍्मयता- 
की बातको स्पष्ट करते हुए, यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार 
स्फटिकमणि, जिसे विश्वरूपमणि भी कहते हैं, जिस-जिस रूप- 
की उपाधिके साथ सम्बन्ध करता है उस-उस रूपकी उपाधिके 
साथ तन्मयता (तद्गपता) को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्म- 
ज्ञानी आत्माको जिस भावके साथ जिस रूप ध्याता है उसके 
साथ वह उसी रूप तन्मयताको प्राप्त होता है। 


अथवा भाविनों भ्रूताः स्वपर्यायास्तदात्मका. । 

आसते द्रव्यरूपेण सर्वद्रव्येषु स्बंदा ॥१६२॥ 
ततो5यमहेत्पर्धायो भावी द्रव्यात्मना सदा । 
भव्येष्वास्ते सतश्चाउस्य ध्याने को नाम विश्रसः ॥ १९३ 


* भ्रथवा सचंद्रव्योंमें भूत और भावी स्वपर्यायें तदात्मक हुई 
द्रव्यरूपसे सदा विद्यमान रहती हैं । श्रत. यह भावी भ्रहेत्पर्याय 
भव्यजीवोसे सदा विद्यमान है, तब इस सत्रूपसे स्थित श्रहेत्प- 
ययिके ध्यानसे विश्वसका क्या काम ?--अपने आत्माको अहन्त- 
रूपसे ध्यानेमे विश्रमकी कोई बात नहीं है। यही श्रान्तिके 
अभावकी बात अपने आत्माकों सिद्धरूप ध्यानेके सम्बन्धमें भी 
समभनी चाहिये ।” 

व्याख्या--यहाँ शकाका समाधान एक दूसरी सैद्धान्तिकदृष्टि 
से किया गया है और वह यह कि सर्वद्रव्योमे उतकी भूत और 
भावी स्वपर्यायें द्रव्यखपसे तदात्मक हुईं सदा स्थिर रहती हैं-- 
द्रव्यसे उसकी स्वपर्याये कभी जुदा नहीं होती और न द्रव्य ही 
स्वपर्यायोसे कभी जुदा होता है। इस सिद्धान्तके अनुसार भव्य- 
जीवोमे यह भावी भरहूंत्पर्याय द्रव्यरूपसे तदात्मक हुई सदा विद्य- 
मान है। अत भव्यात्मामे सदा स्थित इस सत्रूप अहेत्पर्यायके 
ध्यानमे विश्रमकी कौनसी बात है ? कोई भो नही | 


ध्यान-शास्त्र श्छरे 
यहाँ द्रव्यकी जिन स्वपर्यायोका उल्लेख है वे द्रव्यान्तरके 
सयोगके विना ही स्वभावसे होनेवाली वस्तु-प्रदेशपिण्डके रूपमे 
स्वाभाविक द्रव्यज-पर्याये हैं। इनके विपरीत जो द्रव्यान्तरके 
सयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रदेशपिण्डरूप पर्याये होती हैं उन्हे 
वैभाविक द्रव्यज पर्याये कहते हैं और वे जीव तथा पुदुगल इन दो 
द्रव्योमे ही होती हैं--शिषमे नहीं, जेसा कि अध्यात्मकमलमा- 
तेण्डके द्वितीय परिच्छेदके निम्न दो पद्मयोसे प्रकट है -- 
यो द्रव्यान्तर-सर्मिति विनेव वस्तुप्रदेशसपिण्डः । 
नैसगिकपर्यायों द्रव्यज इति शेषसेव गदित स्थात्‌ ॥११॥ 
द्रव्यान्तर-सयोगादुत्पन्नो देशसचयो दृयज । 
वेभाविकपर्यायो द्रव्यज इति जीव-पुदृगलयो. ॥१२॥॥ 
जो सयोगज पर्याये होती हैं उनका द्रव्यमे सदा अस्तित्व नही 
बनता, जिसके लिये मूलमे 'सर्वेदा' 'सत. जैसे पदोका प्रयोग 
किया गया है, और इसलिए उनको परपर्याय तथा बाह्यभाव 
कहा जाता है *। 
अहंद्रूप ध्यानको भ्रान्त मानने पर ध्यान-फल नहीं बनता 
“किच अन्त यदीद स्पात्तदरा नाञइतत फलोदय: । 
नहि मिथ्याजलाज्ञातु विच्छित्तिर्जायते तृषः ॥१६४॥ 
प्रादुर्भवन्ति चाप्रुष्मात्फलानि ध्यानर्वत्तिनास्‌ । 
धारणा-वशतः श्ान्त-क्रर-रूपाण्यनेकधा ॥१६५॥॥ 


'झोर यदि फिसी तरह इस ध्यानको अआआन्तरूप भान भी लिया 
जाय तो इससे फलका उदय नहीं बन सकेगा; वयोकि मिथ्याजलसे 
१ एगो में सस्सदो आदा णाणदसण-लक्खणो । 
सेसा मे वाहिरा भावा सब्बे सजोग-लक्खणा (नियमसार) 
२. से कि विशभ्रान्त | ३, ष्रा ज मे घारणा वसत ! 


१७४ तत्त्वानुशासन 
कभो तृषाका नाश नही होता--प्यास नही बुझृती ॥ किन्तु इस 
ध्यानसे ध्यानवतियोके धारणाके श्रनुसार शान्तरूप और ऋ्ररूप 
अनेक प्रकारके फल उदयको प्राप्त होते हैं--ऐसा देखनेमे 
आता है।' 
व्याख्या-यहाँ एक तीसरी हृष्टिसे शकाके समाधानकी वात- 
को लिया गया है और वह यह कि 'यदि इस अहंदुरूपमे आत्म- 
ध्यानको भ्रान्त मान लिया जाय तो इससे किसो फलकोी प्राप्ति 
नही बनती, उसी प्रकार जिस प्रकार कि मिथ्याजलसे कभी प्यास 
नही वुझती । परन्तु ऐसा नही है, ध्याव करनेवालोके इस ध्यान- 
से धारणाके अनुसार अनेक प्रकारके शान्त तथा ऋररूप फलोकी 
प्रादुभू ति देखनेमे आती है और इसलिए इस ध्यानको भ्रान्त नही 
कहा जा सकता । 
आगे इस ध्यानके फलोंको स्पष्ट किया गया है । 
ध्यान-फलका स्पष्टीकरण 
गुरूपदेशमासाथ ध्यायमान. समाहितेः । 
अनस्तशक्तिरात्माध्यं मुक्ति भ्रुक्ति च यच्छति ॥१९६॥ 
' सम्यकगुरुके उपदेक्षको प्राप्त हुए एकाग्र-ध्यानियोंके द्वारा 
ध्यान किया जाता हुआ यह अनन्त जत्तियुक्त भ्रहुन आत्मा सुक्ति 
तथा भुक्तिको प्रदान करता है ।' 
व्याख्या--यहाँ भहेद्रप आत्मध्यानके बलसे मुक्ति तथा सुक्ति- 
को प्राप्ति होती है, ऐसा सूचित किया गया है। किसको भुक्तिकी 
भौर किसको भुक्तिको प्राप्ति होती है, यह आगे बतलाया 
गया है। 
ध्यातो<हत्सिदरूपेण चरमाज्ढस्प घुक्तये । 
तद्ध्यानोपात्त-पुण्यस्य स एवाउन्यस्थ भुक्तये ॥१६७॥ 


ध्यान-शास्त्र १७५ 


* अहुँद्र प अथवा सिद्ध-रूपसे ध्यान किया गया (यह श्रात्मा) 
चरमदारीरी ध्याताके सुक्तिका और उससे भिन्‍न अन्य ध्याताके 
भुक्तिका कारण बनता है, जिसने उस ध्यानसे विशिष्ट पुण्यका 
उपार्जन किया है ।' 

व्याख्या--यहाँ, अहंद्रप अथवा सिद्धरूप दोनो प्रकारके आत्म- 
ध्यानसे मुक्ति तथा भुक्ति-प्राप्तिकी सूचना करते हुए, यह स्पष्ट 
किया गया है कि जो चरमशरीरो है--जिसको अपने वर्तेमान 
शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर घारण करना नही है--उसको तो 
सुक्तिकी प्राप्ति होती है और जो चरमशरीरों नहीं है--जिसे 
अभी ससारमे दूसरा जन्म लेना है--उसे भ्ुक्तिकौ-स्वर्गादिके 
सातिशय भोगोकी-प्राप्ति होती है। 


ज्ञान श्रीरायुरारोग्य' तुष्टिः' पुश्विंपुध्‌ तिः । 

यत्प्रशस्तमिहाइन्यच्च तत्तद्ध्यातुः प्रजायते ॥।१६५।। 

' ज्ञान, श्री (लक्ष्मो, विभूति, वाणी, शोभा, प्रभा, उच्चस्थिति) 
आयु, आरोस्य, सन्‍्तोष, पोष, शरीर, घेयें तथा और भी जो 
कुछ इस लोकसे प्रशस्तरूप वस्तुएं हैं वे सब घध्याताको (इस 
ध्यानके बलसे) प्राप्त होती हैं ॥' 

व्यास्या--यहाँ आत्माके अहुँत्सिद्धलूप 'ध्यानसे होनेवाले 
लाभोकी सूचना की गई है और यह बतलाया गया है कि और 
भी जो कुछ अच्छी वस्तुओका लाभ है वह सब इस ध्यानसे प्राप्त 
होता है । ह 
तद्ध्यानाविष्टमालोक्य प्रकस्पन्ते महाग्रहाः । 
नश्यन्ति भृत-शाकिन्यः क्र्राः शास्यन्ति च क्षणात्‌ ॥ १६६ 


प्‌ ज्श्रीरारोग्य । २. मु तुष्टिपुष्टि । 


१७६ तत्त्वानुश्यासन 
'उस बहुँत्‌ अथवा सिद्धके ध्यानसे व्याप्त आत्माको देखकर 
सहाग्रह--धूय-चन्द्रभादिक--प्रकम्पित होते हैं, भूत तथा शाकि- 
नियाँ नाशको प्राप्त हो जाती हैं--अपना कोई प्रभाव जमाने नही 
पाती--और ऋ.र जीव क्षणमात्रमे अपनी क्र रता छोड़कर श्ञान्त 
बन जाते हैं ।' 
व्याख्या--यहाँ दूसरों पर इस ध्यानका क्या प्रभाव पडता 
है उसे यरत्किचित्‌ सूचित किया गया है और उसमे महाग्रहोके 
प्रकम्पन, भूती तथा शाकिनियोके पलायन और क्रर-जन्तुओंके 
क्षणमरमे शमनकी बात कही गई है । 
ध्यान-द्वारा कार्य सिद्धिका व्यापक सिद्धान्त 
यो यत्कर्म-प्रभु संवस्तद्‌ ध्यानाविष्ट-सानसः ' । 
ध्याता तदात्मको भ्रृत्वा साधयत्यात्म-वांछितम्‌ ।॥२०० 
/ जो जिस कर्मका स्वामी अथवा जिस कर्मके करनेसें समर्थ 
देव है उसके ध्यानसे व्याप्तचित्त हुआ ध्याता उस देवतारूप 
होकर अपना वांछित अर्थ सिद्ध करता है ।' 
व्याख्या--यहाँ ध्यानके फलका व्यापक सिद्धान्त बतलाते 
हुए, यह प्रतिपादन किया गया है कि जो देवता (शक्ति या व्यक्ति- 
विशेष) जिस कर्मके करनेमे समर्थ अथवा उसका अधिष्ठाता- 
स्वामी है उसको ध्यानाविष्ट करनेवाला घ्याता तदात्मक होकर 
अपने वाछित कार्यको सिद्ध करता है । 
वेसे कुछ ध्यानो श्र उनके फलका निर्देश 
पाइवेनाथ-भवन्मंत्री सकलीकृत-विग्रहः । 
सहासुद्रां महामंत्रं महामण्डलमाशितः ॥॥२० १॥ 


१. मु से मात्मन । २. मु सि.जु पाश्वेनाथो । 


ध्यान-शास्त्र १७७ 


'तेजसी-प्रभृती बिपम्रद्धारणाइच यथोचितस्‌ । 
निग्रहादोनुदग्राणां ग्रहारां कुरुते दर तय ॥२०२॥ 


£ जो सन्नी--मन्त्राराधक योगी--शरीरफो सकलीक्रियासे 
सम्पन्न किए हुए है, महामुद्रा, महासन्त्र तथा महामण्डलका 
आश्रय लिए हुए है श्रोर तेजली आदि धारणाओको यथोचितरूपमें 
धारण किए हुए है वह पाइवेनाथ होता हुआ--अपनेको पाइवें- 
नाथरूपमे ध्याता हुआ-श्ीत्र ही उग्रग्रहोंके निग्रहादिकको 
करता है ॥' 

व्याख्या-यहाँ देवताविशेषके ध्यान करनेका निरूपण करते 
हुए प्रथम ही श्रीपार्वेनाथके ध्यानको लिया है। इस ध्यान-द्वारा 
पारवंनाथ होता हुआ मन्त्री-योगी शीघ्र ही उम्रग्रहोका निग्नह 
आदिक करनेमे समर्थ होता है। पाइवेनाथके ध्यान-द्वारा इस कर्मको 
करनेवाला योगी 'सकलीकृत-विग्नह” होना चाहिये, महामुद्रा, 
महामन्त्र और महामण्डलको आश्रित किये हुए होता चाहिए 
और साथ ही तैेजसी (आग्नेयी) आदि घारणाओको यथोचित- 
रूपमे धारण किये हुए होना चाहिए। 


यहाँ उछिखित सकलीकरण, महामुद्रा, महामन्त्र, महामण्डल, 
और तंजसी आदि धारणाओका क्या रूप है यह सब उस मत्रा- 
राधक योगीके जाननेका विषय है, जिसे यथावश्यक ग्रन्थान्तरोसे 
जानना चाहिये। 
स्वयमाखण्डलो भृत्वा महीमण्डल -सथध्यग: । 
>किरोटी कृण्डली वज्ञी पीत-भूषा 5स्बरादिक:।२० ३ 


१. मु तेजसी प्रभृतिविश्रद्धाणपाइच। २. सु महामडल | 
३. मु से किरीटकु डली। ४. मु मूषा ॥ 


(७्८ तत्त्वानुशासन 


कुस्भकी स्तम्भ-प्रुद्राढ्य * स्तम्भन मंत्रमुच्चरन्‌ । 
स्तम्भ-कार्याणि सर्वारिपि करोत्येकाग्र -मानस, २०४ 


/(उक्त विद्येषण-विशिष्ट मन्त्री) स्वयं सुकुट-कृण्डल-बज्ञ- 
विशिष्ट और पीत-मृषण-वर्सनादिककों घारण किये हुए इस्ध 
होकर पृथ्वीमण्डलके मध्यम प्राप्त हुआ, कुम्भकपवनकों साथे 
हुए, स्तम्भमुद्रासे युक्त भोर एकाग्रचित्त हुआ स्तम्भन-मन्त्रका 
उच्चारण करता हुआ सारे स्तस्भन-कार्यो को करता है ॥ 


व्यास्या-यहाँ दूसरे देवताविशेष इन्द्रके ध्यान-फलको 
लिया गया है। इस ध्यानमे इन्द्रको ध्यानाविष्ट करके स्वय इच्ध 
होता हुआ वह एकाग्रचित्त मन्त्री सारे स्तम्भनकार्योको करनेमें 
समर्थ होता है | इन्द्रका रूप मुकुट, कुण्डल, वज्र और पीले 
वस्त्राभूषणो आदिसे युक्त है और वह स्वर्गसे महीमण्डलके 
मध्य प्राप्त होकर ही यहाँ स्वय कुछ कार्य करनेसे समर्थ होता 
है| तदनुरूप ही मन्‍्त्री अपनेको उन विशेषणोसे विशिष्ट अनुभव 
करे । साथ ही कुम्भकीपवनकों साधे हुए स्तम्भ-मुंद्रासे युक्त 
होकर स्तम्भन-मन्त्रका उच्चारण करे, जो कि स्तम्भन-कार्यके 
लिये इच्द्ानुभूतिके साथ अतीव आवश्यक है। स्तम्भ-मुद्राका और 
स्तम्भन-मन्त्रका इस विपयमे वया रूप है यह अन्वेषणीय है। 


स्‌ स्वय गरुडोशभ्रूयक्ष्वेड क्षपयति क्षणात्‌ । 

कन्दर्पइच स्वयं भृत्वा जगन्नयति वश्यतास्‌ ॥२०४५॥ 
एवं वेश्वानरोभुय' ज्वलज्ज्वाला- शताकुल: । 
शीतज्वरं हरत्याशु व्याप्प ज्वालाभिरातुरस्‌ ॥२०६।॥ 


नी कक न अप कही लि नर जनक पवन मे 
१. सु में कुम्भकीस्तम्भमुद्राद्या (ध.) | २. सु बै्वानरों भूष । 


ध्यानन्शस्त्र १७६ 


. स्वयं सुधासयो भृत्वा वर्षच्नमृतमातुरे । 
*अथनसात्मसात्कृत्य॒ दाहज्वरसपास्यति ॥२०७॥ 
क्षीरोदधिमयो भ्रृूत्वा प्लावपन्तखिल जगतु। 
शान्तिक पोष्टिकं योगी विदधाति दरीरिणास्‌ ॥२०८॥ 


' वह मन्‍्त्री योगी ध्यान-द्वारा स्वयं गरुडरूप होकर विषको 
प्तराभरमे दूर कर देता है ओर स्वय कामदेव होकर जगतको 
अपने वे कर लेता है। इसी प्रकार सेकड़ों ज्वालाओसे 
प्रज्वलित श्रग्निर्प होकर और ज्वालाओसे रोगीके शरीरकों 
व्याप्त करके शीघ्र ही शीतज्व रको हरता है ; तथा स्वयं श्रमृत- 
रूप होकर रोगीको आत्मसात्‌ करके उसके शरीरमे अम्ृतकी 
वर्षा करता हुआ उसके दाहज्वरका विनाश करता है, और 
क्षीरोदधिरूप होकर सारे जगतको उससे तिराता, बहाता श्रथवा 
स्तान कराता हुआ वह योगी शरीरधारियोके शान्तिक तथा 
पौष्टिक कर्सेको करता है ।' 

व्याख्या--यहाँ दूसरे कुछ पदार्थोके ध्यान-फलको भी 
भावध्येयके उदाहरणके रूपमे लिया गया है, जेसे गरुड, कामदेव, 
अग्नि, अमृत और क्षीरोदघिका ध्यान । गरुड़के ध्यान-द्वारा स्वय 
गरुड हुआ योगी क्षणभरमे सपंविषको दूर कर देता है। कामदेवके 
ध्यान-द्धारा स्वयं कामदेव होकर योगी जगतको अपने वशमे कर 
लेता है। अग्निदेवत।के ध्यान-द्वारा स्वय सेकडो ज्वालाओसे 
जाज्वल्यमान अग्निदेवतारूप होकर योगी शीत-ज्वरसे पीडित 
रोगीको अपनो ज्वालाओसे व्याप्त करके शीघ्र हो उसके शीत- 
ज्वरको हरता है। अमृतके ध्यान-द्वारा स्वयं अमृतरूप हुआ योगी 
रोगीको आत्मसात्‌ करके शरीरभे अमृतकी वर्षा करता हुआ 


१. मु में अरथतमात्मसाक्ृ त्कृ)त्य। २. भा दाघ। 


थी 


१८० तत्त्वानुशासन 


उसके दाहज्वरको दूर करता है। क्षीरोदधिके ध्यान-द्वारा स्वय 
क्षीरोदधघिमय हुआ योगी सारे जग्रतको उसमे डुवाता-तिराता 
हुआ आपणियोके शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोंकी करता है और इस 
तरह उन्हे सुखी बनाता है। 

इस प्रकार ये कुछ थोडे उदाहरण हैं जिनके द्वारा तह वता- 
मय-ध्यानके फल और सिद्धान्तको स्पष्ट करके बतलाया गया है। 

तह वतामय-ध्यानके फलका उपसहार 
किमन्न बहुनोक्ते न यद्यत्कर्म चिकीषंति । 
"तह बतामयो भ्रृत्वा तत्तन्निवर्तेयत्ययप््‌ ॥॥२०६॥ 

४ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या ? यह योगी जो भी काम 
करना चाहता है उस-उस कर्मके देवतारूप स्वयं होकर उस-उस 
कार्यको सिद्ध कर लेता है ।' 

व्यास्या--यहाँ, प्रस्तुत कथनका उपसहार करते हुए, अधिक 
कहनेको व्यर्थ बताकर यह सार-सूचना की गई है कि योगी जिस- 
जिस कार्यको करना चाहता है उस-उस कार्येके अधिष्ठाता देवताके 
ध्याव-द्वारा उस-उस देवतासय होकर उस-उस कार्यकों स्वय 
सम्पन्न करता है । 

शान्‍्ते कर्मंरि शान्तात्मा करे क्रो भवतज्नयम्‌ | 
द्ान्त-क्र्रारिण कर्माणि साधयत्येव साधकः ॥२१०॥ 


“ यह साधक योगी शान्तिकसके करनेमे शास्तात्मा ओर क्र - 
करके करनेमे क्र रात्मा होता हुआ शान्त तथा क्र,रकर्मोको सिद्ध 


करता है 
30002 7 कक किम न कपल मल किक व 


१. तह वतन्मयों । 


ध्थान-झास्त्र १८१ 


व्याख्या--पिछली सार-सूचनाका यह पद्म भी एक अंग है। 
इसमे यह बतलाया है कि ध्यान-द्वारा साधक योगी जिन कार्योको 
सिद्ध करना चाहता है वे दो प्रकारके हैं--शान्तकर्म और 
क्रूरकर्म। शान्तकमेकी साधतामे योगी शान्त और क्ररकर्मकी 
साधनामे ऋर होता हुआ दोनो प्रकारके कार्योको सिद्ध करनेमें 
समर्थ हो ता है। 
समरसीमावकी सफलतासे उक्त भ्रान्तिका निरसन 
आकर्षणं वशीकारः स्तम्भनं मोहन द्रतिः । 
निविषीकरण 'शान्तिविद्द षोच्चाट-निग्नहा ॥२११॥ 
एवसादीनि कार्याणि हृश्यन्ते ध्यानवर्तिनाम्त 
ततः समरसीभाव-सफलत्वान्न विश्रम ॥२१२॥ 
€ ध्यानका अनुष्ठान करनेवालोके आकर्षण, वशीकरण, 
स्तम्भन, सोहन, विद्रावण, निविषीकररा, शान्तिकरण, विद्व षन, 
उच्चाटन, निग्रह इत्यादि कार्य दिखाई पड़ते हैं। अत समरसी- 
भावके सफल होनेसे विश्रमकी कोई बात नहीं है।' 
व्यास्या--यहाँ, शका-समाधानका उपसहार करते हुए, जिन 
आकषणादि कार्योका निर्देश तथा आदीनि' पदके द्वारा सूचन 
किया है उनके विषयमे कहा गया है कि ये सब कार्य ध्यान- 
निष्ठात्माओके द्वारा होते हुए देखे जाते हैं। अत ध्येय-सहश- 
ध्यानके पर्यायरूप अथतब्ा ध्येय-ध्याताके एकीकरणरूप जो यह 
समरसीभाव है उसके सफल होनेसे विश्रमकी कोई बात नही 
रहतो । 
उक्त कथनमे 'हृश्यन्ते' पद अपना खास स्थान रखता है और 
इस बातको सूचित करता है कि जिन आकर्षण-स्तम्भनादिक 


१. मु शातिविद्धेपोच्चाट । 


श्पर्‌ तत्त्वानुशासन 


ध्यानविषयक कार्योका यहाँ उल्लेख किया गया है वे सब ग्रत्व- 
कारमहोद॑यके स्वत के अनुभूत अथवा हृश्य-विषय हैं और इस- 
लिये उनमे शकाके लिये स्थान नही है। इन आकर्ष णादि विषयो- 
का विद्यानुगासन तथा भेरव-पदुमावती-कल्प आदि अनेक मत्र- 


शास्त्रोमे विधिग्धिनपुर्वक विस्तारके साथ वर्णन है । 
यत्पुनः प्र्ण कुम्भी रेचने दहन प्लवः । 
सकलीकरणं मुद्रा-मन्त्र-सलडल-धारणा ॥२१३॥ 
कर्मा$धिष्ठातृ-देवानां सस्थानं लिड्रमासनस । 
प्रसाणं वाहन वीर जातिनामम-द्युतिदिशा ॥२१४॥ 
भुज-वक्‍्त्र-नेत्र-सख्या' भावः क्र्रस्तथेतरः । 

“वर्ण: स्पर्श: स्वरोड्वस्था वस्त्र भूषणमायुधम्‌ ॥२१४॥ 
एवमादि यदन्यच्च शान्त-क्रूराय कर्मरो३ । 

“संत्रवादादिषु प्रोक्त तद॒ष्यानस्य परिच्छदः ॥२१७॥। 


/ इसके अलावा जो पुरणं, कुम्भन, रेचन, दहुन, प्लवन, 
सकलीकररा, सुद्रा, सन्न, सडल, धारणा, कर्मा धिष्ठाता देवोका 
सस्थान-लिज्ञ- आसन-प्रमाण- वाहन- वीयें-जाति- नाम-ज्योति- 
दिल्ला-मुखसंख्या-नेत्रसख्या-भुजासख्या-क्र्‌ रभाव-शान्तभाव-वर्ण- 
स्पद्नें-स्वर-प्रवस्था-वस्त्र-मुपण-आयुध इत्यादि और जो कुछ 
प्रन्य शान्त तथा क्र रकर्मके लिये मन्नवाद आदि ग्रन्थोमें कहा 
गया है वह सब घ्यानका परिकर है--यथाविवक्षित ध्यानकी 


उपकारक सामग्रो है ।' 
व्याज्या--इन चारो पद्मयोमे जिन बत्तीस विषयोका नामो- 


१, श्रा वक्‍त्रनेनरभुजासख्या, सु सख्या। २. सु वर्णास्पशशस्व॒रो5 । 
३. ण कमेणा । ४ सिजु मत्रवादिषु यत्मोकत । 


ध्यान-शास्त्र श्ष्रे 


ल्लेख है और 'आभादि' शब्दके द्वारा तत्सहश तथा तत्सम्बद्ध जिन 
दूसरे विषयोका सूचन है वे सब शान्त-ऋरादिकर्म-विषयक विविध 
ध्यानोके यथायोग्य परिवार हैं अथवा उनकी सहायक सामग्रीके 
रूपमे स्थित हैं। उसके स्वरूपादिका वर्णन मत्रवादादि-विषयक 
ग्रन्योमे-- विद्यानुवादादि जैसे शास्त्रोमे--किया गया है, उन परसे 
उनको जानना चाहिये । 

यहाँ थोडे शब्दोमे ध्यानके लिए जानने योग्य उपयोगी विषयो- 
की जो सूचना की गई है वह बडी महत्वपूर्ण है और उससे इस 
बातका पता चलता है कि ध्यानका विषय कितना गह॒न-गम्भी र 
है, कितना बडा उसका परिवार है और कितनी अधिक सतकंता, 
सावधानी तथा जानकारीकी वह अपेक्षा रखता है। सब सामग्री- 
से सुसज्जित होकर जब किसी सिद्धिके लिये ध्यान किया जाता 
है तभी उसमे यथेष्ट सफलताकी प्राप्ति होती है। जो अघूरे ज्ञान, 
अघूरे श्रद्धात और अघूरी साधन-सामग्रीके बल पर किसी 
प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त करना चाहता है तो यह उसकी भुल है, 
उसे ऐसी अवस्थामे यथेष्ट-सिद्धिकी प्राप्ति नही हो सकती । 

लौकिकादि सारी फल-प्राप्तिका प्रधान कारण ध्यान 

यदान्निक फल किचित्फलमासुन्रिकं चयत्‌ | 
एतस्य द्वितपस्थापि ध्यानसेवा5्ग्रकारणस्‌ ॥२१७॥ 
* इस लोकसस्बन्धी जो फल है उसका और परलोकसम्बन्धी 


जो फल है उसका भी ध्यान ही मुख्य कारण है--ध्यानसे दोनो 
लोकसम्वन्धी यथेच्छित फलोकी प्राप्ति होती है।” 


व्यास्या--यहाँ, ध्यावके फल-कथनका उपसहार करते हुए, 
स्पष्ट घोषणा की गई है कि लौकिक और पारलोकिक जो कुछ भी 
फल है उसकी प्राप्तिका प्रधान कारण ध्यान ही है। इससे ध्यान- 


रैंप तत्त्वानुशासन 


का माहत्म्य स्पष्ट हो जाता है। इस विपयमे श्रीसोमदेवाचार्यने 
“थशस्तिलक'के निम्त पद्ममे लिखा है कि ऐसा कोई गुण, ज्ञान, 
इृष्टि या सुख नही है जो ध्यानके प्रकाशमे अन्धकार-समूहके नाश 
हो जाने पर नही प्राप्त होता है-- 
नतेगुणान तज्ञ्ञानं न सा दृष्टिन तत्सुखम्‌। 
यद्योगोद्योतिते न स्थादात्मन्यस्ततमश्चये ॥ कल्प '४० ॥ 


घ्यानका प्रधान कारण गुरूपदेशादि-चतुष्टय 
ध्यातस्य च पुनमु र्यो हेतुरेतच्चतुष्टयम । 
गुरूपदेशः श्रद्धान सदाउभश्यासः स्थिरं सनः ॥२१५८॥ 


' झौर उधर ध्यान-सिद्धिका मुख्य कारण यह चतुष्टय है, 
जो कि गुरु-उपदेश, श्रद्धान, निरन्तर अम्यास और स्थिरमनके 
रुपसे है ।' 

व्याख्या--जिस ध्यानका माहात्म्य ऊपर ख्यापित किया गया 
है उसकी सिद्धिके प्रधान कारण ये चार हैं--१ सद्गुरुका वह 
उपदेश जो उस ध्यानके स्वरूपादिका यथार्थवोध करा सके, 
२ सदगुरुके उपदेश-द्वारा प्राप्त ज्ञानका सम्यकृश्रद्धान, ३ ज्ञान 
और थ्रद्धानके अनुरूप निरन्तर अभ्यास, ४ अभ्यास-द्वारा मनकी 
हढ्ताका सम्पादन । सद॒गुरु वही हो सकता है जो उस ध्यान- 
विषयका यथार्थज्ञाता हो--चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष-- 
अथवा जिसने अभ्यासादिके द्वारा उस विपयको सिद्धिको प्राप्त 
किया हो । 

यहाँ ध्यानके क्रमवद्ध चार मुख्य हेतुओका निर्देश किया गया 
है। यो ध्यानके और भी अनेक हेतु है, जिन्हें प्रस्तुतग्रन्थमे ध्यानकी 
सामग्री कहा गया है (७५) वह सब सामग्री भी ध्यानके हेतु- 
रूपमे ही स्थित है, क्योकि उसके विना यथेष्ट घ्यान नही बनता । 


ध्यान-शास्त्र $4 24 


बृहदुद्रव्यसप्रहकी संस्क्ृत-टोकामे उद्धृत निम्न पद्यमे वेराग्य, 
तत्त्वविज्ञान, निम्नेन्थता (असगता ), समचित्तता और परीषहं-जय 
इन पाँचको ध्यानके हेतु बतलाया है, जो सब ठीक हैं -- 


१वेराग्यं तत्त्वविज्ञान नेग्रेन्थ्य समचित्तता। 
परीषह-जयब्चेति पंचेते ध्यानहेतवः ॥ पु० २०१४ 

इसी तरह यशस्तिलकके अष्टमाश्वासगत 'ध्यानविधि' नामक 
४०वें कल्पमे वेराग्य, ज्ञानसम्पत्ति, असगता, स्थिरचित्तता 
भौर ऊमिस्मय-सहनता इन पाँचको योग(ध्यान)के कारण 
बतलाया है -- 

वराग्य ज्ञानसपत्तिरसंग स्थिरचित्तता। 

ऊमि-स्मय-सहत्व च पच योगस्य हेतवः॥ 

'ऊर्मि' शब्द यहाँ भूख, प्यास, शोक, मोह, रोग और भवादि- 
की वेदनाजन्य लहरोका वाचक है और “समय” शब्द मद तथा 
विस्मय दोनोके लिए प्रयुक्त हुआ जान पडता है। इन सबका 
सहन परीषह-जयमे आ जाता है। 

प्रदर्शित-ध्यानफलसे ध्यानफलको ऐहिक ही माननेका निषेध 
अन्नेव सा55ग्रह काषु येद्ध्यान-फलसेहिकस । 
इदं हि ध्यानसाहात्स्य-ख्यापनाय प्रदर्शितस ॥२१६९॥ 


/ इस ध्यान-फलके विषयमे किसींको यह आग्रह नहीं करना 
चाहिये कि ध्यानका फल ऐहिक (लोकिक) ही होता है, क्योकि 
यह ऐहिक फल तो यहाँ ध्यानके साहात्म्यकी प्रसिद्धिके लिए प्रद- 
शित किया गया है ।' 


१ ज्ञानाकुशमे यही पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है +-- 
वेराग्य तत्त्वविज्ञान नेग्रेन्थ्य समभावना । 
जय परिषहाणा च पचेते ध्यानहेतव ॥४२॥। 


श्पद्‌ तत्त्वानुभासन 

व्याख्या--पिछले पद्योमे समरसीभावरूप ध्यानका कुछ 
उदाहरणो-द्वारा जो फल निर्दिष्ट किया गया है उस परसे किसीको 
यह भ्रान्ति (गलतफहमी ) न होनी चाहिये कि ध्यानका फल 
लौकिक ही होता है। लौकिक जन लौकिक फलकी अनुभूतिके विना 
पारमारथिक फलको ठीक समझ नहीं पाते। अत जगज्जनोंके 
हृदयोमे ध्यानके माहात्म्यको ख्यापित करनेके लिये लौकिक फल- 
प्रदर्शनका आश्रय लिया गया है । यही इस पद्यका आशय है । 

ऐहिक फलाथियोका ध्यान आत्त या रोद्र 


*तद्ध्यानं रोद्रमात्त वा यदेहिक-फलाथिनास्‌ । 
तस्मादेतत्परित्यज्य धस्पं शुक्लमुपास्यतास्‌ ॥२२०॥ 


/ ऐहिक (लीौकिक) फलक चाहनेवालोके जो ध्यान होता है 
चह या तो भात्त ध्यान है या रोद्रध्यान । प्रत इस आर्त्त तथा 
रीद्रध्यानका परित्याग कर (मुमुक्षुओंको) धम्पेध्यान तथा 
शुवलध्यानकी उपासना करनी चाहिये ।' 

व्याख्या--यहाँ उस ध्यानकों (यथास्थिति) आत्तिंघ्यान या 
रोद्रघ्यान वतलाया है जो लौकिक फल चाहनेवालोके द्वारा उस 
फलकी प्राप्तिके लिए किया जाता है। इसलिये जो एकमात्र 
मुक्तिके अभिलाषी है उन्हे इन दोनो ध्यानोका त्यागकर धर्म्य- 
ध्यान तथा शुक्लध्यानका अवलम्बन लेना चाहिये, ऐसी प्रेरणा 
की गई है। धरम्य तथा शुक्लध्यानके द्वारा लौकिक फलोकी स्वत. 
प्राप्ति होती है, यह बात पहले प्रदर्शित की जा चुकी है। ओर 
इसलिए किसीको यहाँ यह न समभ लेना चाहिये कि आरत्तेध्यान 
या रौद्रध्यानके विना लौकिक फलकी प्राप्ति होती ही नही । _ 

आात्तंध्यान छठे ग्रुणस्थानवर्ती मुनियो तकके होता है । 
इसीसे अनेक मुनि अपने लिए, दूसरोंके लिए अथवा धर्म-शासनकी 


१. भ्‌ यद्व्यान । 


धघ्यान-शास्त्र श्ष 


प्रभावनाके लिये ऐसे कार्य करते हुए देखे-सुने जाते हैं जो लौकिक 
विषयोंसे सम्बन्ध रखते हैं। आरत्त॑ंध्यानके भी व्यवहार-ह्टिसे शुभ 
और अशुभ ऐसे दो भेद बनते हैं । 
वह तत्त्वज्ञान जो शुक्ल ध्यानरूप है 
तत्त्वज्ञानमुदासीनसपुर्वंकरणादिषु । 
शुभाध्युभ-सला5पायाहिशुद्ध' शुक्लमसभ्यधु' ॥२२१॥ 
“अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोमे जो उदासीन--अनासक्तिमय 
--तत्त्वज्ञान होता है वह शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके मलके 
नाश होनेके कारण विशुद्ध शुवलध्यान कहा गया है ।' 
व्या्या--यहाँ अपूर्वकरण आदि (हवें से १२वे) गुणस्थानो- 
में होनेवाले उस तत्त्वज्ञानको निर्मेल-शुक्लध्यान बतलाया है 
जो ज्ैयोके प्रति कोई आसक्ति न रखता हुआ उदासीन अथवा 
उपेक्षाभावको प्राप्त होता है, और इसका कारण यह निदिष्ट 
किया है कि वहाँ वह ज्ञान शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके भाव- 
मलोसे रहित होता है । 
शुक्लध्यानका स्वरूप 
'शुचिग्रुण-योगाच्छुक्ल * कषाय-रजसः क्षयादुपत् मादा । 
साणिक्य-दिखा-बदिद सुनिर्सलं निष्प्रकस्पं च ॥२२२॥ 
' फषाय-रजके क्षय होने अथवा उपदम होनेसे श्ौर शुचि- 
पविन्न गुणोके योगसे शुक्लध्यान होता है प्रौर यहे ध्यान साणिवय- 
१. यह पद्च मुद्रित 'ज्ञानार्ण॑व” के ४२ वें प्रकरणमे ५ वें पद्यके अनन्तर 
उद्धृत है । 
२. सर्वा० सि० तथा तत्त्वा० वा० ९-२८ । 
३ कपषाय-मल-विश्लेपातु शुक्लशब्दाभिषेयताम्‌- 
उपेयिवदिद ध्यान * (आप २१-१६६) 


श्पय तत्वानुशासन 


दिखाकी तरह सुनिर्मेल तथा निष्कम्प रहता है ।' 

व्याख्या-यहाँ, शुक्लध्यानका स्वरूप उसकी निरुक्ति-द्वारा 
प्रतिपादन करते हुए, बततलाया है कि यह ध्यान शुचि-गुणोके 
सथोगसे शुक्लसज्ञाको प्राप्त है। शुचि शब्द यहाँ दवेत, शुद्ध, 
पविन्न तथा निर्मल अर्थोका वाचक है। वस्त्र जिस प्रकार मैलके 
दूर हो जाने पर शुचिगरुणके योगसे शुक्ल कहलाता है उसी प्रकार 
कषायमलसे रहित होने पर आत्माका जो अपने शुद्धस्वभावमे 
परिणमन है वह भी शुक्ल कहा जाता है। मिट्टी-रेतादिसे मिला 
मलिन जल जिस प्रकार उस मलब्वव्यके पूर्णतः विश्लेषणरूप 
क्षयकोी अथवा उदयाभावरूप उपशमको प्राप्त होता है तो वह 
निर्मल कहा जाता है उसी प्रकार कपायमलसे मलिन आत्मा भी 
जब उस मलके क्षयभाव अथवा उपशमभावको प्राप्त होता है 
तब वह सुतिर्मेल कहा जाता है। शुक्ल भी उसीका नाम्रान्तर 
है | इस ध्यानमे चू कि शुचिगरुणविशिष्ट परम-शुद्धात्माका ध्यान 
होता है इसलिये इसे शुब्लध्यान नाम दिया गया हैँ । यह ध्यान 
माणिक्य (रत्न) की ज्योतिके समान कम्पविहीन होता है-- 
डोलता नही । 

मुमुक्ष को नित्य ध्यानाम्यासकी प्रेरणा 
*रत्नन्नयघुपादाय त्यवत्वा बन्ध-निबन्धनस । 
ध्यानमभ्पस्पतां नित्णं यदि योगिन्‌ ! सुसुक्षसे ॥२२३॥ 

' हे योगिन्‌ ! यदि तू मोक्ष चाहता है तो सम्यर्दशेत-सम्यन' 
उ्ञान सस्यक्चारित्ररूप रत्तन्नयको ग्रहुण करके बन्धके कारण- 
रूप मिथ्यादहेनादिकके त्यागपुर्वंक निरन्तर सद्ध्यातका जस्या- 
सकर।' 


3207 पद की कक की मर मी मम मकर आल हि लत लत अपील 
१. सिजु रत्नन्यमयो भूत्वा । 


घ्यान-शास्त्र श्प्ह्‌ 


व्यास्या--यहाँ मोक्षके इच्छुक योगीको ध्यानके निरन्तर 
अभ्यासकी प्रेरणा की गई है और उस अभ्यासके पूर्वे सिथ्यादशें- 
मादिरूप बन्धके कारणोको त्यागकर मोक्षके हेतुरूप सम्यग्दशना- 
दिमय रत्नत्रयके ग्रहणकी आवश्यकता व्यक्त की है अर्थात्‌ मुमु- 
क्षुको बन्धहेतुओंके त्याग और मोक्षहेतुओके ग्रहणपूर्वक ध्यान- 
का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये, ऐसा प्रतिपादन किया है । 

उत्कृष्ट ध्यानाम्यासका फंल 

ध्यानाउस्थास-प्रकर्षण त्र्‌ ठ्यन्मोहस्य योगिन: । 
चरमाउद्भस्प मुक्तिः स्थात्तदेवाउन्यस्य* व क़मात्‌ २२९४ 

€ घ्यानके श्रभ्यासकी प्रक्षंतासे मोहकों नाश करनेवाले 
चरमशरीरों योगीके तो उसी भवसे मुक्ति होती है,और जो चरम- 
दारीरी नहीं उसके क्रमशः मुक्ति होती है ।' 

व्याख्या-यहाँ, उत्कृष्ट ध्यानके फलका निर्देश करते हुए, 
बतलाया है कि जो योगी उत्कृष्ट-ध्यानाभ्यासके द्वारा मोहका 
ताह् करनेमे प्रवृत्त है वह यदि चरमशरीरी है तो उसी भवसे 
मुक्तिको प्राप्त होता है, अन्यथा कुछ और भव लेकर ऋमश:ः 
मुक्तिको प्राप्त करता है। 


तथा ह्यचरमाउद्धस्प ध्यानसश्यस्यतः सदा। 

निर्जरा संवरइच स्थात्सकला5शुभकर्मणास्‌ ॥२२४॥ 
आखचन्ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रतिक्षणम्‌ । 
येमहड्धिभंवत्येष. त्रिदशः. कल्पवासिषु ॥२२६॥ 
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वह तुदन्‌ या नर टयून' होना चाहिये । 
२. मु तदा अन्यस्थ । 
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“ तथा ध्यानका श्रभ्यास करनेवाले अचरमाज्ु' योगीके सदा 
अश्युभकर्मो की निर्जरा होती है और (अशुभकर्मात्नवके निरोध 
स्वरूप) सवर होता है। साथ ही उसके प्रतिक्षण पुण्पकर्म प्रचुर 
सात्रामे श्रास्नवको भध्राप्त होते है, जिनसे यह योगी कल्पवासी देवो- 
ये महाऋद्धिधारक देव होता है।' 

व्याख्या--यहाँ उस योगीके जो चरमशरीरी नहीं--भवधा- 
रणरूप ससार-पर्यायका जिसके श्रभी अन्त नहीं आया - उत्कृष्ट 
ध्यानके फलका निरूपण करते हुए यह वतलाया है कि उसके 
सम्पूर्ण अशुभकर्मों।गे निजेरा होजाती है और किसी भी भशुभ- 
कर्मका आस्रत्र नही होता, प्रत्युत इसके क्षण-क्षणमे बहुत अधिक 
पुण्यकर्मोंका आख्रव होता है जिन सबके फलस्वरूप वह कल्पवासी 
देवोमे किसी देवपर्यायकोी पाकर महाऋद्धिका धारक देव 
होता है | 

तन्न सर्वेन्द्रियाल्हादि 'सनसः प्रीणन परस्‌ । 

सुखाइ्मृत पिबन्नास्ते सुचिर सुर-सेवितम्‌ ॥२२७॥ 
ततो$चतोये मत्यंडपि चक्रवर्त्पादिसम्पद: । 

चिरं भुक्त्वा स्वयं मुक्त्वा दोक्षां देगम्बरों थ्रित:।॥२२८ 
वजच्ञकायः स हि ध्यात्वा शुक्लध्यान चतुरविधम्‌ । 
विध्याउष्टाइपि कर्माणि श्रयते मोक्षमक्षयम्‌ ॥२२६॥ 

/ बहाँ--उस देवपर्यायमे--वह सर्व इन्द्रियोंको आल्हार्दित 
और मनको परम तृप्त करनेवाले सुखरूपी प्रग्नुतको पोता हुआ 
चिरकाल तक सुरोसे सेवित रहता है। वहाँसे मत्यंलोकमे अवतार 
लेकर, चक्रवर्ती श्रादिकी सम्पदाह्ोकों चिरकाल तक भोगकर, 
फिर उन्हे स्वयं छो७कर, देगम्बरी दीक्षाको आश्रय किये हुए वह 


१. मु सेमोदि। २ ज दिगवबरी । 
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चजकाय-योगी चार प्रकारके शुक्लध्यानको ध्याकर ओर श्राठो 
कर्मो का नाश करके अक्षय-मोक्षपदको प्राप्त करता है ।' 


व्याख्या--यहाँ, उस उत्कृष्ट ध्यानाभ्यासी अचरमशरीरी 
थोगीको स्वगंमे महद्धक देव होने पर चिरकाल तक जिस सुखकी 
प्राप्ति होती है उसकी अतिसक्षेपमे सूचना करनेके बाद, यह 
बतलाया गया है कि वह योगी स्वग्रेसे मत्येलोकमे अवतार 
लेकर बजञ्ञशरीरका घारक हुआ चक्रवर्ती आदि किसी महान 
राजपुरुषके पदसे विभूषित होता है, चिरकाल तक उस पदकी 
सपदाको भोगता है, फिर उससे विरक्त होकर दंगम्बरी जिन- 
दीक्षा धारण करता है और चारो प्रकारके शुक्लध्यानो-द्वारा 
आठो कर्मोका नाश करके अक्षय-मोक्षपदको प्राप्त करता है, 
यही उसके पूर्व भव-सम्बन्धो ध्यानपर्याथमे अशरीरी होनेके कारण 
मोक्ष-प्राप्तिका प्रायः क्रम है । 


स्वगंके जिस सुखकी सूचना प्रथम पद्य (२२७)में की गई 
है उसमे इन्द्रियो तथा मनको अतीव प्रसच्त करनेवाले उस सारे 
ही सुखामृतका समावेश हो जाता है जिसक्री उपमा मत्य॑लोकके 
किसी भी सासारिक सुखको नहो दो जा सकती । इसीसे श्रीपूज्य- 
पादाचार्यने “इष्टोपदेश'मे 'नाके नाकौकसां सोख्यं नाके नाकौ- 
कस्तामिव' इस वाक्‍्यके द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि स्वर्गंका 
वह सुख अपन्ती उपमा आप ही है। 
मोक्षका स्वरूप और उसका फल 
आत्यन्तिक-स्वहेतोयों विश्लेषो जीव-कर्मणो: । 
स सोक्ष: फलमेतस्य ज्ञानाद्या: क्षायिका ग्रुणा: ॥२३०॥ 


* जीव और कर्मके प्रदेशोंका स्वहेतुसे--वन्ध-हैतुओके अभाव 
तथा निजे रारूप निजी कारणसे--जो श्रात्यन्तिक विश्लेष है-- 
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एक दूसरेसे सदाकके लिये अतोव पृथक्त्व है--वह मोक्ष अथवा 
मुक्ति है जिसके फल हैं ज्ञानादिक क्षायिकग्रण--ज्ञानावरणादि 
कर्म प्रकृतियोके क्षयसे प्रादुभूत होनेवाले आत्माके अनन्तज्ञान, 
अनन्तदर्शन, अनन्त सुख (सम्यक्त्व), अनन्तवीयं, सृक्ष्मत्व, 
अवगाहना, अग्रुरुलघुत्त और अव्याबाघ नामके स्वाभाविक 


मूल गुण । 
व्याख्या--जिस मोक्षकी प्राप्तिके लिये ध्यानकी प्रेरणा की 


गई है और जिसके लिये मुमुक्षुओका सारा प्रयत्न है उसका क्‍या 
स्वरूप है और क्या फल है, उसीको यहाँ अत्यन्त सक्षिप्तरूपसे 
बतलाया है । मोक्षका स्वरूप है बन्धावस्थाकी प्राप्त जीव और 
कर्मोके प्रदेशोका आत्यन्तिक विश्लेषण--सदाके लिये एक दूसरेसे 
पृथक्‌ हो जाना अथवा किसी भी कर्मका किसी भी प्रकारका 
सम्बन्ध आत्माके साथ न रहना। यह विश्लेषण जिन कारणोंसे 
होता है वे हैं--बन्ध-हेतुओका अभाव (संवर) और निर्जरा। 
एकसे आत्मामे नये कर्मोका प्रवेश सर्वथा रुक जाता है और दूसरेसे 
सचित कर्मोका पूर्णत निकास अथवा बहिष्कार हो जाता है। 
इसीसे 'तत्त्वार्थसृत्र' मे 'बन्धहेत्वभावनिराषभ्यां इृत्स्नकर्मविश्न- 
मोक्षो मोक्षः यह मोक्षका स्वरूप निर्दिष्ट किया है। इस मोक्षका 
फल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय 
नामक चार घातियाकर्मोके क्षयसे प्रादुभूत होनेवाले 
आत्माके अनन्तबोधस्वरूप केवलज्ञान, अनन्तदर्शनरूप केवल- 
दर्शन, स्वाभाविक सवात्मोत्य सुख और अग्रतिहृतअनन्तवीयेरूप 
गुणोका पूर्णत. विकास है। 
मुक्तात्माका क्षणभरमे लोकाग्र-गमन 
क्े-बन्धनविध्वंसादूध्वेत्र॒ज्या-' स्वभावतः । 
क्षणेनेकेन मुक्तात्मा जगच्चूडाग्रसुच्छति ॥२३१॥ 


१. सि जु दृध्व॑ 
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कर्मों के बन्धनोंका विध्वल और ऊध्वेंगमनका स्वभाव होनेसे 
मुक्त आत्मा एक क्षण(समय)से लोकशिखरके अग्रभागको प्राप्त 
होता है--वहाँ पहुँच जाता है ।' 

व्याख्या--मोक्ष होने पर यह आत्मा कहाँ जाता है, क्यो कर 
जाता अथवा कौन ले जाता है और कितने समयमे जाता है इन 
तीनो बातोका इस पद्ममे निदंश किया गया है। जानेका स्थान 
लोक-शिखरका अग्रभाग है, वहाँ इसे कोई लेकर नही जाता, 
बरधनका अभाव हो जानेसे गतिका परिणाम ही ऊपरको होता 
है, जैसे मृत्तिकासे लिप्त तुम्बी जो पानीमे डूबी रहती है वह लेपके 
उतर जाने पर एकदम ऊपर आ जाती है। दूसरे जीवका ऊध्वेग मन- 
स्वभाव होनेसे भो वह लोकके अग्रभाग तक पहुँच जाता है, जैसे 
अग्नि-शिखा किसी पवनादि बाधक कारणके न होने पर स्वभावसे 
हो ऊपरको जाती है । मुक्तात्माको लोकशिखरके अग्रभाग पर 
पहुँचनेके लिये केवल एक क्षण-परिमित समय लगता है। क्षण- 
कालके उस सबसे छोटे (सृक्ष्मसे सूक्ष्म) अशको कहते हैं जिसका 
विभाग नही होता, समय भी उसका एक नामान्तर है, जेसा कि 
तत्त्वा्थेंसूत्रमे जीवकी अविग्रह्-गगतिका निर्देश करते हुए उसे 
एकसमया' बतलाया है । 

ऊष्वेंगति स्वभाव होने पर भी मुक्तात्मा लोकशिखरकेः 
अग्रभाग पर ही क्यो ठहर जाता है-आगे अलोकाकाशमे गमन क्‍यों: 
नही करता ? इसका उत्तर इतना ही है कि अलोकाकाशमे गति- 
सहायक '“धर्मद्रव्य'का अभाव है, जिसे 'तत्त्वाथ्थसूत्र'मे 'घर्मास्ति- 
कायाभावात्‌ इस सूत्र (१०-८५) द्वारा व्यक्त किया गया है, ओर 
इससे यह साफ मालूम होता है कि अनुकूल निमित्तके अभावमे” 
स्वभाव अथवा केवल उपादानकारण अपना कार्य करनेमे समर्थ 


१ एक समयाअविग्नहा | (त० सु० २-२६) 


जन 


१९४ तत्त्वानुशासन 
नंहो होता। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने' कार्योत्वत्तिमे बाह्य और 
अन्तरग (निमित्त तथा उपादान) दोनों प्रकारके का रणो- 
सामग्रीकों समग्रताओ द्रव्यगत-स्वभावके रूपमे उल्लेखित 
किया है'। 
मुक्‍्तात्माके आकारका सहेतुक निर्देश 

पुस' संहार-विस्तारी सतारे कर्म-निर्मितौ । 

मुक्तों तु तस्य तो न स्तः क्षयात्तद्ध तु-ऊर्मणाय्ध ॥२३२॥ 

ततः सो5नन्‍्तर-त्यक्त-स्वशरीर-प्रमाणत: । 

किचिदूनस्तदाकारस्तन्नास्ते स्व-गुणात्मकः ॥२३३॥ 


/ संसारमें जीवके संकोच और विस्तार दोनो कर्म-निर्मित 
होते है। मुक्ति प्राप्त होने पर उसके बे दोनो नहीं होते; क्योंकि 
उनके हेतुभुत कर्मोका--तामक्मकी प्रकृतियोका--क्षय हो जाता 
है । श्रत, मुक्तिमे वह पुरुष तत्पूर्व छोड़े हुए अपने शरीरके 
प्रसाणसे कुछ ऊन-जितना तदाकार-रूपमे अपने गुरोंको 
श्रात्मसात्‌ क्रिये--अपनाये हुए-- रहता है ।' 


व्याख्या--ससा रावस्थामे जिस प्रकार जीवके आकारमे हानि- 
वृद्धि अथवा घट-बढ होती है--वह कर्मोदयवश जिस जातिके 
शरीरको धारण करता है उस शरी रके आकारका ही हो रहता 
है, उस शरी रमे भी यदि बाल्यावस्थादिके कारण हानि-वृद्धि होती 
है तो उस आत्माके आकारमे भी हानि-वृद्धि हो जातो है--उस 
प्रकार मुक्तावस्थामे नहीं होती, क्योकि वहाँ उप्त हानि-वृद्धिके 
निर्मित्तभूत 'नाम'कर्मका अभाव हो जाता है। ऐसो स्थितिमे 
मुक्तात्माका आकार प्रायः उस द्वरीर ही जितना रह जाता है 


१ बाह्य तरोपाधिसमग्रतेय कार्येपु ते दृव्यगतः स्वभाव ॥(स्वयभ्वृ०) 


ध्यान-शास्त्र श्ह५ 


जिसे त्याग कर वह मुक्त हुआ है और वह उस देह॒के प्रतिविम्ब- 
रूप रुचिराकार ही होता है' । 
यहाँ प्रयुक्त हुआ '#रिचितु ऊन! विशेषण आत्म-प्रदेशोके 
आकारमें हानि अथवा सुकड़नरूप सकोचका वाचक नही है, 
बल्कि उस त्यक्त शरीरके नख-केश-त्वचादि-रूप जितने अशोमे 
मात्म-अ्रदेश नही थे उनकी हृष्टिसे आकारमें कुछ कमोंका वाचक 
है। इसके अतिरिक्त शरोरक॑ मुख, कान, नाक तथा पेट जेसे 
अग्ोमें कुछ पोल भी होतो है जिसमें आत्म-प्रदेश नही होते । 
मुक्‍तात्माओँंके आकारम वह पोल नहीं रहती, उनके आत्म- 
प्रदेश घन-विवरता अथवा निशिछद्रावस्थाके रूपमे उसो प्रकार 
स्थित होते हैं जिस प्रकार मोमका पुतला अग्निसि पिघल कर 
निकल जाने पर साचा (मूपा)के भोतर निरुद्ध आकाश स्थित 
होता है।* 
१ अन्याकाराप्तिहेतुर्न च भवति परो येन तेना$ल्‍पहीन । 
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एवं ह्यमूर्त ॥ 
(सि० भ० पृज्यपाद.) 
“पकचिन्न्यूनान्त्यदेहानुकारी जीव्घनाकृति ॥(आपं २१-११५) 
“अमूर्तोष्प्ययमन्त्याज्भरसमाकारोउलक्षणात्‌ । 
“मूपागर्भ निरुद्धस्य स्थिति व्योम्त: परामृशन्‌ ॥ (आप २१-२० ३) 
“घनविवरतया किचिदूनाकृति ।” (अध्यात्मतर०, सोमदेव ) 
“घनविवरतया घना निविडा विवरारिछंद्रास्तेषा भावस्नत्ता तया 
मदनहीन-मूपागर्भवदतीतानन्तर-तस्व्राकार-जी व घने करूपत्वा न्षि- 
खिल-सुपिर-प्रदेशानामित्यथे ।(अध्यात्मतर०टी ,गणघरकीति ) 
“किचिदूनाः निविडरूपतया ततदात्मप्रदेशानामवस्थानात्‌ चख- 


त्वगादिशरी रपरिमारणहीनत्वाच्च ॥ *** ** गतसिक्थमृषागर्भे 
याहशाकारस्ताहशाकारा सिद्धा; भवन्ति ॥” 
* 5६ _--प्राकृत सिद्धभ० टीकाया, प्रभाचनद्र, 


| 


१६९ तत्त्वानुशासन 


यहाँ 'स्वगुणात्मक:' विशेषण अपना खास महत्व रखता है 
और इस बातको सूचित करता है कि मुक्त होने पर गुणोका नाश 
अथवा उनमे किसी प्रकारकी हानि नही होती--वे सब गुण सदा 
सहभावो होनेसे उस आकारप्रमाण ही रहते हैं। 
प्रक्षीण॒कर्माकी स्वरूपमे श्रवस्थिति और उसका स्पष्टीकरण 
'स्वहपाधव्स्थितिः पु सस्तदा प्रक्षीणकर्मणः । 


ता5भावो नाऊ्प्यचेतन्यं न चेतन्यमनर्थंक्स ।।२३४॥ 
'तब--सम्पूर्णा कर्मे-इन्धनोसे छूट जाने पर--उस प्रक्षीण- 
फर्मा पुरुषकी स्वरूपमे अवस्थिति होतो है, जो कि न झ्रभावरूप 
है, न श्रचेतन्यरूप है और न श्रनर्थक चेतन्यरूप है।' 
व्यास्या--प्रकषं ध्यानके बलसे जिस आत्माके समस्त कर्मे- 
बन्धन अत्यन्त क्षयको ध्राप्त हो जाते है--द्रव्यकर्म, भावकर्म 
तथा नोकमंके रूपमे किसी भी प्रकारके कर्मका कोई सम्बन्ध 
आत्माके साथ अवशिष्ट नही रहता--और इसलिये वह ऊपष्वे- 
गमन-स्वभावसे क्षणभरमे लोक-शिखरके अग्रभाग पर पहुँच जाता 
है; तब उसकी जो स्थिति होतो है उसे यहाँ 'स्वरूपावस्थिति' 
बतलाया है, जो कि देहादिकसे भिन्‍न और वेभाविक परिणतिसे 
रहित स्वगरुणोमे शाइवत स्थितिके रूपमे है। श्रीपूज्यपादाचार्यने 
सिद्धभक्तिमे इसे 'स्वात्मोपलब्धि' के रूपमे उल्लेखित किया है, 
जो कि उस सिद्धिका लक्षण है, जिसकी प्राप्ति उत द्रव्यकर्म-भाव- 
कर्मादि-रूप दोषोके अभावसे होती है जो अनन्तज्ञानादि प्रवर- 
गुण-गणोके विकासको रोके हुए है, और वह उसी प्रकार होती 
है जिस प्रकार कि सुवर्ण-पाषाणसे अग्नि आदिके योग्य प्रयोग- 
१. आत्मलाभ विदुर्मोक्ष जीवस्याउन्तमंलक्षयात्‌ । 


ना5भावों नाप्यचैतन्य न चैतन्यमनथेकम्‌ || 
“-यहास्तिलक आा० ६, १० २५० 


ध्यान-शास्त्र १६७ 
द्वारा पाषाण-भावके विनष्ठ होने पर हेम-भावकी उपलब्धि 


होती है! । 
इस सिद्धिका नाम ही मुक्ति है, जिसे बौद्ध प्रदीप-निर्वाणके 
समान अभावरूप, वेशेषिक बुद्धादि वेशेषिक-ग्रुणोके उच्छेदमय 
अचेतन्यरूप और साख्य ज्ञेयके ज्ञानसे रहित अनर्थक चैतन्यरूप 
मानते हैं। इत तोनोको मान्यताओको लक्ष्यममे लेकर यहाँ पद्यके 
उत्तराध॑मे तीन वाक्योकी सृष्टि की गई है और उनके द्वारा क्रमशः 
यह सूचित किया गया है कि उक्त स्वरूपावस्थिति--सिद्धि अथवा 
मुक्ति--अभावरूप नही है, अचेतन्यरूप भी नही है और न अन- 
थंक-चंतन्यरूप ही है, किन्तु सत्‌रूप है--सत्स्वरूप आत्माका 
कभी विनाश नही होता है, भात्मा चैतन्यग्रुण-विशिष्ट है--उस- 
के सदा सहभावी चेतनाग्रुणका कभी अभाव नहीं होता और 
चेतना 'ज्ञानरूपा है, इसलिये वह कभी अनर्थक नही होती 
आत्माका ज्ञान-दर्शन लक्षण होनेसे सदा सार्थक बनी रहती है। 
आगे चार पद्योमे उस स्वरूप और स्वरूपावस्थितिको और 
स्पष्ट किया गया है।-- 
सब जीवोका स्वरूप 
स्वरूप सर्वेजीवानां स्व-परस्य प्रकाशनस्‌। 
भानु-मण्डलचत्तेषां परस्मादप्रकाशनस ॥।२३५॥ 


१- सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण-गरुण गणोच्छादि-दोषापहारात्‌ । 
योग्योपादानयुक्तघा हपद इह यथा हेमभावोपलब्धि ॥(सि० भ०) 
२. चेतना ज्ञानस्पेय स्वय हृदयत एवं हि। (तत्त्वानु० १६८) 
३ अप्पु पयासइ अ्रप्पु पह जिम अवरि रवि-राउ । 
जोइय एत्युमभति करि एहउ वत्यू-सहाउ ॥ 
“--परमात्मप्र ० १०१ 


१६८ तत्वानुशासन 


'संबर जीवोंका स्वरूप स्वका और परका प्रकाशन है। सुर्य- 
सण्डलकी तरह परसे उनका प्रकाशन नहीं होता ।' 

व्याख्या--पिछले पद्यमे मुक्‍्तात्माके स्वरूपमे अवस्थितिको 
जो बात कही गई है वह स्वरूप क्‍या है उसीका इस पद्यमे निर्देश 
किया गया है । वह स्वरूप सूर्य-मण्डलकी भाति स्व-पर-प्रकाशन 
है और वह किसी एकका नही, सकल जीवोका है । सूर्य-मण्डलका 
प्रकाशन जिस प्रकार किसी दूसरे द्वव्यके द्वारा नहीं होता उसी 
तरह आत्म-स्वरूपका प्रकाशन भी किसी दूसरे द्रव्यके द्वारा नही 
होता । इसी लिए उसे स्वसवेद्य कहा गया है। 
| स्वरूपस्थितिकी हृष्टान्त-द्वारा स्पष्टता 
. तिष्ठत्येब स्वरूपेण क्षोणों कर्माण पुरुष: । 

यथा मणिः स्वहेतुम्यः क्षोस्ें सांसगिके' सले ॥२३६॥ 


' जिस प्रकार सणि-रत्स ससर्गको प्राप्त हुए मलके स्व- 
कारणोंसे क्षयको प्राप्त हो जाने पर स्वरूपमें स्थित होता है उसो 
प्रकार जीवात्मा कर्ममलके स्वकारणोसे क्षीण हो जाने पर 
स्वरूपप्रे स्थित होता है ।' 

व्याख्या-यहाँ सांसगिक मलसे रहित मणिकी स्वरूपाव- 
स्थितिके हृष्टान्त-द्वारा कर्ममलसे रहित हुए आत्माकी स्वरूपाव- 
स्थितिको स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार सासगिक मलके दुर. 
हो जाने पर मणि-रत्नका अभाव नही होता, वह कान्तिरहित 
नही होता और न उसकी कान्ति निरर्थक ही होती है, उसी 
प्रकार सासगिक कर्ममलसे रहित हुआ जीवात्मा अभावको प्राप्त 
नही होता, न अपने स्वाभाविक चैतन्यग्रुणसे रहित होता हैं 
और न उसका चैतन्यगुण निरर्थक हो होता है। 


१. सु पौरष । २. से ज ससगिके। 


ध्यान-शास्त्र १६६ 


स्वात्मस्थितिके स्वरूपका स्पष्टीकरण 
न मुहायति न संशेते न स्वार्थान्नाध्यवस्यति' । 
न रज्यति' न च द्व षिट किस्तु स्वस्थः प्रतिक्षणस्‌ ॥२३७ 
त्रिकाल-विषय ज्ञेयसात्मानं च यथास्थितस्‌ । 
जानन्पदयंश्च नि.शेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥२३८५॥ 
अनन्त-ज्ञान-हग्वीर्य-वेतृष्ण्य-मयसव्ययस्‌ । 
सुख चाउुभवत्येष तत्राइतोन्द्रियमच्युतः ॥२३९॥ 
'मुक्तिको प्राप्त हुआ जीवात्मा न तो मोह करता है, न सशय 
करता है, न सव॒ तथा पर-पदार्थो के प्रति अनध्यवसायरूप प्रवृत्त 
होता है-- स्व-पर पदार्थोसे अनभिज्ञ रहता है--और न ह्वे ष करता 
है, किन्तु प्रतिक्षण स्वमें स्थित रहता है। उस समय वह सिद्धप्रभु 
त्रिकाल-विषयक ज्ञेयकों और आत्माको यथावस्थित-रूपमें 
जानता-देखता हुआ उद्यासीनता - उपेक्षाको घारण करता है 
और मुक्तिमें यह अच्युत सिद्ध उस श्रतीन्द्रिय अविनाशी सुखका 
प्रनुभव करता है जो अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीयें ओर 
अनन्तवत॒ष्ण्यरूप होता है।' 
व्याल्या-यहाँ मुक्तिको प्राप्त शुद्धात्माके स्वात्मस्थित- 
स्वरूपका स्पष्टीकरण कुछ विशेषताके साथ किया गया है और 
अन्तमें उसके उस अतीन्द्रिय अविनाशो सुखक्रा उल्लेख किया 
है जिसे वह अनन्तज्ञान, अनन्तदशैन, अनन्तवीयें और तृष्णाके 
अनन्तअभाव अथवा समताके अनन्तसद्भावरूपमें अनुभव- 
करता है। 
इस पद्म परसे २३४वें पद्चका विषय और स्पष्ट होजाता है 


१ सु ज स्वार्थान (ना) ध्यवस्यति॥ २. सु रज्यते । 


'ज्‌०० तत्त्वानुशासन 


और वह यह कि मुक्तिको प्राप्त आत्मा अभावरूप नही होता, 
न चंतन्यगुणसे शून्य होता है और न उसका चेतन्य अनर्थक 
ही होता है, वह तो अपने स्वभावमे स्थित हुआ ज्ञानादि-गुणोंसे 
सदा युक्त एवं विशिष्ट रहता है और त्रिकाल-विषयोको जानते-- 
देखते रहने तथा अपने उक्त सुखका अनुभव करते रहनेसे उस- 
का चेतन्य कभी अनर्थक नहीं होता--सदा सार्थक बना 
रहता है । न 
मोक्षसुख-विपयक शका-समाघान 

ननु चाउक्षेस्तदर्थानामनुभोक्त्‌ : सुख भवेत्‌ । 

अतीरिद्रियेषु मुक्तेषु मोक्षे तत्कीरश सुखम्‌ ॥२४०।॥॥ 

इति चेन्मन्यसे मोहात्तन्न श्रेयो सतं यत । 

साउद्यापि वत्स | त्वं वेत्सि स्वरूप सुख-दु खयो. ॥२४१॥ 


/ यहाँ कोई शिष्य पुछता है कि 'सुख तो इच्द्रियोंके हारा 
उनके विषयोको भोगनेवालेके होता है, इन्द्रियोंसे रहित मुक्त- 
जीवोंके वह सुख कंसा ? इसके उत्तरमे श्राचार्य कहते हैं-है 
बत्स ! तू जो मोहसे ऐसा मानता है वह तेरी मान्यता ठीक अथवा 
कल्याणकारी नहीं है, क्योकि तूने श्रभोतक (वास्तधमे) सुख- 
दुःखके स्वरूपको ही नहीं समझा है--इसीसे सासारिक सुखको, 
जो वस्तुत दु खरूप है, सुख मान रहा है! 


व्याख्या-- पिछले एक पद्यमें जिस अतीर्द्रिय सुखके अनु- 
अवनको बात कही गई है उसके विषयमे यहाँ जो शका उठाई 
गई है वह बहुत कुछ स्पष्ट है। उत्तरमे आचाय॑ ने शिष्यसे इतना 
ही कहा है कि यह तेरा मोह है जिसके कारण तू इच्धियो-द्वारा 
गृहीतविषयोके उपभोक्ताके ही सुखका होना मानता है, मालुम 
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होता है तुमे अभी तक सुख-दु खके वास्तविक स्वरूपका पता 
नहो है । 
अब आचार्यमहोदय सुखके मोक्षसुख और सासारिक-सुख 
ऐसे दो भेद करते हुए उस सुख-दु खके वास्तविक स्वरूपकों बत- 
लाते है -- 
मोक्ष-सुख-लक्षण 
आत्मा$षयत्त निराबाधसतोन्द्रियमनश्वरस्‌ । 
घातिकमंक्षयोद्भूत यत्तस्मोक्षसुख बिंदु; ॥२४२॥ 


“ जो घातिया कर्मोके क्षयसे प्रादुमू त हुआ है, स्वात्माधीत 
हैं--किसी दूसरेके आश्रित नहीं--, निराबाघ है--जिसमभे कभी 
कोई प्रकारकी बाघा उत्पन्न नही होती--,भतीन्द्रिय है--इन्द्रियो- 
द्वारा ग्राह्म नही--और अनइवर है--कभी नाशको प्राप्त नही 
होता--उसको 'मोक्षसुख' कहते हैं | 

व्यास्या--यहाँ, सच्चे सुखका विवेक कराते हुए, मोक्ष-सुखका 
जो स्वरूप दिया है वह बहुत कुछ स्पष्ट है। घातियाकर्म ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय हैं, जिनकी ऋरमछ. 
५, ६, २८, ५ उत्तरप्रकृतियाँ हैं और उत्तरोत्तर-प्रकृतियाँ असख्य 
हैं। इन सब कम-प्रकृतियोका मूलोच्छेद होने पर आत्माके जो 
अनन्तज्ञानादि चार महान गुण प्रादुभू त होते हैं, उन्ही मे अनन्त- 
सुख नामका गुण भी है जो स्वाधीन है--स्वात्मासे भिन्‍न किसी भी 
इन्द्रियादि दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नहो रखता--ओऔर विना किसी 
विध्न-बाधाके सदा स्थिर रहता है। यहो घातियाकर्मो के क्षय- 
से उत्पन्न हुआ अनन्तसुख मोक्षसुख कहलाता है। इस सुखका 
आत्मायत्त ' विशेषण सर्वोपरिमुख्य है, शेष सब विशेषण इसी 
एक विशेषणके स्पष्टीकरण-रूपमे हैं। जो सुख स्वात्माधीन न 
होकर पराधोन है वह वस्तुत सुख न होकर दु ख ही है। इसीसे 
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सुख-दु ख़का संक्षिप्त लक्षण स्वाधीन और पराधीनकी दृष्टि 
पर ही अवलम्बित रहता है, जिसकी सूचना श्रीअमितगति- 
जाचार्यने भी अपने 'योगसारप्राभृत' मे निम्न वाक्य-द्वारा 
की है-- 

सर्व परवश दु.ख सर्वेमात्मवद् सुखस्‌ । 

वदन्तीति समासेन लक्षण सुख-दुःखयोः ॥६-१२॥ 

लोकमे भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'पराघधीन सपनेहु सुख 
नाही'। अत जो स्वात्माधीन सुख है वही वस्तुत. सुख है और 
उसीका नाम मोक्षसुख इसलिये कहा गया है कि वह घातिया- 
कर्मोके बन्धनसे मुक्त होने पर ही प्रादुभू त होता है। 

सासारिक सुखका लक्षण 
पत्तु सांसारिक' सोख्य रागात्मकमशाशवतम्‌ । 
स्व-पर-द्रव्य-सभृत तृष्णा-सच्ताप-कारणम्‌ ॥|२४३।॥ 
मोह-द्रोह-मद- क्रो ध-साया-लो भ-निबन्धनम्‌ । 
दुःख-क्ारण-बन्धस्य हेतुत्वादृदुःखमेव तत्‌ ॥२४४॥ 

' और जो रामात्मक सांसारिक सुख है वह श्रशाइवत है-- 
स्थिर रहनेवाला नहीं--,स्वद्रव्य और परद्रव्यले (मिलकर) 
उत्पन्न हुआ है--इसी लिये स्वाधीन नही---.तृष्णा तथा सच्तापका 
कारण है, मोह-द्रोह और क्रोध-सान-माया-लोभका साधन है 
झौर दुःखके कारण बन्धका हेतु है, इसलिये (वस्तुत ) ढु खरूप 
ही है । । 

व्यास्या-यहाँ दूसरे इन्द्रियजन्य सासारिक-सुखका जो 

स्वरूप दिया है वह पराधीन, बाघा-सहित, नश्वर और घातिया- 


१ म ससारिक । 
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कर्मो के प्रभावकी लिये हुए होनेसे मोक्षवुखके विपरीत है। उसे 
दु खके हेतुभूत बन्धका कारण होनेसे वस्तुत दु खरूप ही बत* 
लाया है । इस विषयसे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके प्रवचनसारकी 
सपर बाधा-सहिय' इत्यादि गाथा भी ध्यानमे लेने योग्य है, जिसे 
चौथे पद्यकी व्याख्यामे पाद-टिप्पणी (फुट नोट) द्वारा उद्धृत 
किया जा चुका है । 
इन्द्रिय-विपयोसे सुख मानना मोहका माहात्म्य 
तन्मो हस्येव माहात्म्य विषयेभ्योडपि यत्सुखम्‌ । 
यत्पटोलमपि स्वादु इलेष्मणस्तद्विजुस्मितम्‌ ॥२४०५॥, 

/ इन्द्रिप-विषयोसे भी जो सुख माना जाता है वह मोहका ही 
साहात्म्य है--जो विषयोंसे सुख मानता है समझना चाहिये वह 
मोहसे अभिभूत है। (जैसे) पटोल (कट वस्तु) भी जिसे सघुर 
मालूस होती है तो वह उसके इलेष्सा (कफ) का साहात्म्य है-- 
समभना चाहिये उसके शरीरमे कफ बढा हुआ है । 

व्याख्या--पिछले एक पद्चय (२४१) मे शिष्यकी जिस मान्यता- 
को मोह बतलाया गया था उसीको यहाँ एक उदाहरण-द्वारा 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार पटोल (पडवल 
पत्र) जंसी कडवी वस्तु भी यदि किसीको मधुर मालूम होती है 
तो वह उसके कफाधिक्यका माहात्म्य है उसी प्रकार इन्द्रिय- 
विपयोमे भी जो वास्तविक सुख मानता है तो वह उसके मोहका 
ही माहात्म्य है, जिसने उसके विवेकको विक्ृत कर रवखा है । 

यहाँ इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी सन्‍्तकी एक 
दूसरी उक्ति भी ध्यानमे लेने' योग्य है, जो इस प्रकार है -- 

सर्प-डसो तब जानिये जब रुचिकर नीम चबाय । 

कर्म-डसो तब जानिये जब जेन-बेन न सुहाय ॥॥ 


ण्डे तत्त्वानुक्ञासन 


इसमे यह भाव दर्शाया है कि जिस प्रकार किसी मनुष्यको 
कोई विषधर सर्प काट लेता है तो वह निम्ब॒व॒क्षके कडवे पत्तोको 
भी रुचिसे चवाने' लगता है--उसे वे पत्ते कड़वे मालूम न होकर 
मधुर जान पडते हैं--और उसका यह रुचिसे भीम चवाना इस 
बातका प्रमाण होता है कि उसे अवश्य ही सर्पने डसा है, किसी 
दूसरे जन्तुने नही । उसी प्रकार जिस मानवको जैन-सन्तोका 
इन्द्रिय-चिषयोमे सुखका निषेघक वचन अच्छा मालूम नही होता 
और वह उसके विपरीत विषय-सुखको ही सुख समभता है तो 
समभना चाहिये कि वह महामोहरूप कर्म-विषधरका डसा है, 
जिससे उसका विवेक ठीक काम नही करता । 
मुक्तात्माओके सुखकी धुलनामे चक्रियो-देवोका सुख नगण्य 
यदतन्न चक्रिणां सोझुयं यच्च स्वर्गें दिवोकसास । 
कलयाएपि न तत्तुल्य सुखस्य परमात्मनाम, ॥२४६॥ 
“ जो सुख यहाँ--इस लोकमे-चक्रवर्तियोंको प्राप्त है और जो 
सुख स्वगमें देवोंकों प्राप्त है वह परमात्माश्रोके सुखक्ी एक 
कलाके--बहुत ही छोटे अशके--भी बराबर नहीं है ।' 
व्यास्या-यहाँ मुक्तिको प्राप्त परमात्माके सुखकी ऊंचे से 
ऊँचे सासारिक सुखके साथ तुलना करते हुए यह घोषित किया 
गया है कि जो सुख चक्रवतियो तथा स्वरगगोके देवोको प्राप्त है, 
वह मुक्तात्माओके सुखके एक छोटेसे भ्रशकी भी बराबरी नही कर 
सकता और इस त्तरह मुक्तात्माओके सुख-माहात्म्यकों यहाँ भर 
विशेषरूपसे स्थापित किया गया है । 
मुक्तात्माओका परमात्मा” रूपमे जो उल्लेख यहाँ किया गया 
है वह ज॑न-शासनकी अपनो विश्येषता है, क्योकि जैन-शासनम 
एकेश्वरवादियोकी तरह किसी एक व्यवितिविशेषकों ही परमात्मा 
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चाहे वे जीवन्मुक्त हो या विदेहमुक्त । जीवन्मुक्तोको शरीर- 
सहित होनेके कारण सकल-परमात्मा और विदेहमुक्तोको 
शरीर-रहित होनेके कारण निष्कल-परमात्मा कहते हैं। इससे 
परमात्मा एक नही किन्तु अनेक हैं, यही 'परमात्मनाम' पदके 
बहुवचनात्मक प्रयोगका आशय है। 


पुरुषार्थोंमे उत्तम मोक्ष और उसका अधिकारी स्याद्वादी 
अतएवोत्तमो सोक्षः पुरुषार्थेष्र पठ्यते । 
'सच स्याह्दिनामेव नान्येषासात्म-विहिषास।।२४७॥ 


४ इसी लिये सब पुरुषाथ;मि मोक्ष उत्तमपुरुषार्थ माना जाता 
है।भौर वह मोक्ष स्पाद्वादियोके-अ्रनेकान्तमतानुयाधियोफे-ही 
बनता है, दूसरे एकान्तवादियोके नहीं, जो कि श्रपने शत्र्‌, 
आप हैं।' 

व्यास्या--चू कि मोक्षसुखकी तुलनामे ससारका बडे से बड़ा 
सुख भी नगण्य है इसी लिये घर्म॑, अथ, काम और मोक्ष इन चार 
पुरुषा्थोमि मोक्षपुरुषाथको उत्तम माना गया है । यह मोक्ष- 
पुरुषार्थ किनके बतता है ? कौन इसके स्वामी अथवा अधिकारी 
हैं ? इस शकाका समाधान करते हुए, यहाँ यह स्पष्ट घोषणा की 
गई है कि यह मोक्षपुरुषार्थ स्थाद्वादियो-अनेकान्तवादियोके ही 
बनता है, एकान्तवादियोके नहीं--भले ही एकान्तवादी इसके 
कितने हो गीत क्यो न गावे। यहाँ एकान्तवादियोको स्वशत्र 
बतलाया है जो स्वशन्रु हो उनका परशत्रु होना स्वाभाविक ही 
है। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने एकान्ताग्रह-रक्तोको स्व-पर-बैरी 


१ युक्त स्याद्यादिना ध्यान नान्येपा दुह झ्ामिदम्‌ । 
(श्रा्ष २१-२५८) 


२०६ तत््वानुशासन 


अतलाया है और यह स्पष्ट घोषणा की है कि उनके कुशल (सुखन- 
हेंतुक), अकुशल | (दु खहेतुक) कर्म और लोक परलोकादिककी 
कोई व्यवस्था नही बनती" । इस विषयमे “स्व-पर वेरी कौन ? 
सासक निबन्ध जो “अनेकान्त' वर्ष ४ किरण १ मे तथा 'समस्त- 
भद्र-विचार-दीपिका' मे प्रकट हुआ है, खास तौरसे देखते 
योग्य* है । 

यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि स्याद्वादी उन्हे 
कहते हैं जो स्याह्माद न्‍्यायके अनुयायी हैं अथवा 'स्यार्त शब्दकी 
अर्थ-हष्टिको लेकर वस्तु-तत्वका कथन करनेवाले हैं। 'स्यात्‌' 
चब्द सर्वथारूपसे--सत्‌ ही है, भसत्‌ ही है, नित्य ही है, अनित्य 
ही है इत्यादि रूपसे--प्रतिपादनके नियमका त्यागी और 
यथाहृष्टरो--जिस प्रकार सत्‌ असत्‌ आदि रूपसे वस्तु प्रमाण- 
प्रतिपन्न है उसको--अपेक्षामे रखनेवाला होता है?। इसीसे 
स्थाद॒वाद स्वथा एकान्तका त्यागी होनेसे कथ चिदादि-रूपसे वस्तु 
की व्यवस्था करता है अस्ति-नास्ति आदि सप्तभगात्मक 
नयोकी अपेक्षाकों साथमे लिये रहता और मुख्य-यौणकी कल्पना 
'हैय तथा उपादेयका विशेषक होता है* । स्थादुवादको अनेकान्त- 
चाद भी कहते हैं । 





१. कुशला5कुशल कर्म प्रलोकरच न क्वचित्‌। 
एकान्तग्रहरक्तेषु बाथ ! स्व-पर-वे रिषु ॥ देवागम ८ 
२. 'युगवीर-निबन्धावली मे भी उसे देखा जा सकता है। 
३ सर्वथा-नियम-त्यागी यथाह्टमपेक्षकः । 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नाञ्न्येषामात्मविद्विषाम्‌ | स्वयभु० १०९ 
४ स्याद्वादः सर्वेथकान्त-त्यागातु किवृत्तचिद्रिधि:॥ 
' सप्तभगनयापेक्षो हैयादेवविशेषक [| --देवागम १०४ 


ध्यान-शास्त्र -२०७ 


एकान्तवादियोक बन्धादि-चतुष्टय नहीं बनता 
यद्वा बन्धशच भमोक्षरच॒ तद्धे तु च चतुष्टयम_ । 
नास्त्येवेकान्त-रक्तानां तद॒व्यापकसनिच्छतास्‌ ॥| २४८॥ 
* भ्रथवा बन्ध और सोक्ष, बन्धहेतु श्रोर मोक्षहेतु यह चतुष्टय 
--चारोंका सम्तुदाय--उत एकान्त-झ्रासकतोके--संवेथा एकान्त- 
वादियोके--नहीं बनता, जो कि चारोंमें व्याप्त होनेवाले तत्त्वको 
(अनेकान्तको ) स्वीकार नहा करते ।' 
व्यास्या--यहाँ यह बतलाया गया है कि सर्वेथा एकान्त- 
वादियोके केवल मोक्ष ही नही, किन्तु बन्ध,' बन्धका कारण, मोक्ष 
और मोक्षका कारण ये चारो ही नहीं बनते, क्योकि वे इन 
चारोमे व्यापक तत्त्व जो 'अनेकान्त' है उसे इष्ट नही करते--नही 
मानते । वास्तवमे सारा वस्तु-तत्त्व अनेकान्तात्मक है और इससे 
वे बन्ध-मोक्षादिक भी अनेकान्तात्मक हैं। इनके आत्मा अनेकान्त- 
को न माननेसे इनका कोई अस्तित्व नही बनता। इसी बातकों 
आगेके पद्योमें स्पष्ट किया गया है। 


इस अवसर पर इतना और जान लेना चाहिये कि स्वामी 
समनन्‍्तभद्गने इन चारोका हो नही, किन्तु इनसे सम्बद्ध बद्धात्मा, 
मुक्तातत्मा और मुक्तिफलके अस्तित्व्का भी स्याह्मादियो 
(अनेकान्तवादियो) के ही विधान करते हुए एकान्तवादियोंके 
उन सबके अस्तित्वका निषेध किया है, जेसा--कि उनके स्वयम्भू- 
स्तोत्र-गत निम्न वाक्यसे प्रकट है -- 


बन्धइच सोक्षशच तयोइच हेतू बद्धशच सुक्ततरच फल च मुक्ते.। 
स्याद्गादिनों नाथ तवेब युक्त नकान्तहृष्टे स्‍्त्वमतो5सि शास्ता ॥१४ 

इससे स्पष्ट है कि जो सर्वथा एकान्तवादी हैं--सर्वथा भाव, 
१,जतदत्त च । 


र्०्८ तत्त्वानुआसन 


अभाव, नित्य, अनित्य, एक, अनेक आदि एकान्त-पक्षोको लिए 
हुए हैं--उनके बन्ध-मोक्षादिकी कथनी वस्तुत बनत्ती नही अथवा 
ठीक नही बंठती--भले ही वे उसके कितने ही गीत क्यो न गाया 
करे । 
बन्धादि-चतुप्टयके न बननेका सहेतुक स्पष्टीकरण 
अतेकान्तात्मकत्वेन व्याप्तावन्न ' क्रमा$क्रमों । 
तास्यामर्थक्विया व्याप्ता तया$स्तित्वं चतुष्टये ॥२४६॥ 
मूल-व्याप्तुनिदृत्तो तु क्रमाउक्रम-निवृत्तित: । 
क्रिया-का रकयोम्र शान्‍्त स्यादेतच्चतुष्टयस्‌ ॥२४०॥ 
ततो व्याप्ता समस्तस्य प्रसिद्धशच प्रमाणतः। 
चतुश्टय-सदिच्छ-दू रनेकान्तो5नुगम्यतास्‌ ॥२५१॥ 
“इस चतुष्टयमें भ्रमेकान्तात्मकत्वके साथ क्रम श्रौर अक्रम 
व्याप्त हैं, क्रम और अ्रक्रमके साथ अर्थक्रिया व्याप्त है श्र अथ- 
क्रियाके साथ चतुष्ठयका अस्तित्व व्याप्त है। मुल व्याप्ता 
अनेकान्तकी निवृत्ति होनेपर फ़म-प्रक्रम नहीं बनते, क्रम-अक्रमके 
न बननेसे श्रथक्रिया नहीं बनती और अ्रर्थक्रियाके न बननेसे यह 
(बन्ध-मोक्ष और उभय हेतुरूप) चतुष्टय नहीं बनता। अत. 
उक्त चतुष्ठयके श्रस्तित्वकी इच्छा रखनेवालोको सारे चतुष्टय- 
फा जो व्याप्ता शौर प्रमाणसे प्रसिद्ध अनेकान्त' है उसका 
स्विधेक-ग्रहण-पुर्वेंक अनुसरण करना चाहिये। 
व्याख्या--पिछले पद्यममे सर्वथा एकान्तवादियोंके बन्धादिं- 
चतुष्टयके न बननेकी जो बात कही गई है वह क्यो नहीं बनती, 
उसीको यहाँ प्रथम दो पद्मोमे स्पष्ट किया गया है और फिर 


१. ज व्याप्त्या चात्र । सिजु व्याप्तावेती । २. मु मे ब्रा ज धवगम्मताम्‌ । 


ध्यान-शास्त्र २०६९ 


तीसरे पद्यमे यह कहा गया है कि जो बन्धादि-चतुष्टयके 
अस्तित्वको अपने मतमे बनाये रखना चाहते हैं उन्हे अनेकान्तकों 
समझ-बूककर अपनाना चाहिये, जो कि चतुष्टयके प्रत्येक अगमें 
व्याप्त है और प्रमाणसे भी प्रसिद्ध है। 

किसी भी वस्तुका वस्तुत्व उसकी अथेक्रियाके विना नही 
बनता । यदि अथेक्रिया होती है तो उसमे क्रम-अक्रमका होना 
अवश्यभावी है, क्योकि वस्तु गरुण-पर्यायरूप है ('गुणपर्ययवरद्द्रव्यं') 
जिसमे गुण सदा सहभावी एवं सर्वा गव्यापी होनेसे अक्रम 
(युगपत्‌) रूपसे रहते हैं और पर्यायें क्रवर्तिनी होती हैं। इसोसे 
अर्थक्रिया क्रम-अक्रम उभय रूपको लिये रहती है--पर्यायो या 
विशेषोकी हृष्टिसे वह क्रमरूप और ग्रुणों या द्रव्य-सामान्यकी 
हृष्टिसे अक्रम (यौगपत्य )रूप कही जाती है । जो लोग वस्तुत्तत्त्वको 
सर्वेथा नित्य या सर्वथा क्षरिक (अनित्य) आदि एकान्तरूप 
मानते हैं उनके मतमे यह क्रम-अक्रम तथा बन्ध-मोक्षकी बात 
तही बनती । सर्वेथा नित्यत्वका एकान्त मानने पर वस्तुमे किसी 
प्रकारकी विक्रिया हो घटित नही होती--कोई प्रकारका परिण- 
मन ही नही बनता--वह सदा कुटस्थवत्‌ एक रूपमे ही स्थिर 
रहती है और कर्त्ता-कर्म-करणादि कारकोका पहले ही अभाव 
होता है' । क्योकि जब सब कुछ सर्वथा नित्य है, किसीका बनना, 
बिगडना, करना, कराना, उत्पन्न होना आदि कुछ नहीं, तब 
कारकोकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? ऐसी स्थितिमे किसी 
जीवके पुण्य-पाप क्रिया, क्रियाका फल, जन्मान्तर, सुख-दु ख 
प्रागेव कारकाभाव, क्व प्रमारा क्व तत्फलम्‌ ॥” --देवागम ३७ 
/भावेपु नित्येषु विकार-हाने॑ कारक-व्यापृत-कार्ययुक्ति । 
न वन्ध-भोगो न च तद्ठिमोक्ष' समन्तदोष मतमल्यदीय ॥।” 

--युवत्यनुशासन ८ 


२१० तत्त्वानुशासन 


और वन्ध-मोक्षकी बात कैसे वन सकती है? ? नही बन सकती । 
बन्धको यदि सर्वेथा नित्य माना जाय तो वह कारणजन्य नही 
ठहरता, इससे बन्धहैतु नही बनता तथा बन्धके अभावरूप मोक्ष 
नही बन सकता और मोक्षको स्वेधा नित्य सानने पर मोक्षहेतरु 
नही बनता और न उसको बन्धपूर्वक कोई व्यवस्था ठीक बैठती 
है । एक ही जीवके बन्ध भी सर्वेथा नित्य और मोक्ष भी सर्वथा 
नित्य ये दोनो विरोधी बाते घटित नही हो सकती, और इसलिये 
बन्धादि-चतुष्टयकी बात उनके मतमे किसी तरह भी सगत नहीं 
कही जा सकती । 
क्षण-क्षणमे निरन्वय-विनाशरूप अनित्यत्वका एकान्त मानने- 

वालोंके भी किसी जीवके स्वकृत कर्मके फलस्वरूप सुख-दुःख, 
जन्मान्तर और बन्ध-मोक्षादिकी बात नही बनती | इस मान्यतामे' 
प्रत्यभिज्ञान, स्मृति और अनुमान जैसे ज्ञानोका अभाव होनेसे 
कार्यका आरम्भ भी तही बनता, फलकी बात तो दूर रही' । भर 
कार्ययो सर्वंधा असत्‌ माना जानेसे--उपादानकारणमे भी 
उसका कथचित्‌ अस्तित्व रवीकार न किया जानेसे--कार्यकी 
उत्पत्ति आकाशके पृष्पसमान नहीं बनती, उपादान कारणका 
कोई नियम नही रहता और इसलिये गेहूँ घोयेगे तो गेहूँ ही 
उत्पन्न होगे ऐसा कोई आइवासन नही बनता--सर्वेथा असतुका 

उत्पाद होनेसे गेहूँके स्थान पर चना आदि किसी दूसरे अन्नादिका 
१ पृण्य-पाप-क्रिया न स्थात्‌ प्रेत्यमाव फल कुत्त: । 

बन्ध-मोक्षो च तेषा न येषा त्व नाइईसि वायकः ॥ 
“-देवागम ४० 


२. क्षरिककान्तपक्ष उपि प्रेत्मभावास भव. । 


प्रत्यभिज्ञाद्यमावान्न कार्यारम्भ: कुतः फलम्‌ ॥ 
“-देवागम ४६ 


ध्यान-शास्त्र २११ 


उत्पाद भी हो सकता है' । ऐसी स्थितिमें उक्त बन्धा दि-चतुष्टयकी 
कोई बात ठीक नही बेठती । एक हो क्षणवर्ती जीवके बच्च और 
मोक्ष दोनो घटित नही हो सकते" । 
अद्वेत-एकान्तपक्षकी मान्यतामे शुभाशुभकर्मद्वैत, सुख-दुःख- 

फलद्व त और लोक परलोकद्व तकी तरह बन्ध-मोक्षका हंत भी 
नही बनता । तब बन्ध-मोक्षके हेतुओका ढ्व त तो स्वत ही रह हो 
जाता है। किसी भो प्रकारके ह तको स्वीकार करनेसे गद्व त 
एकान्तको बाघा पहुँचती है । इसी तरह सर्वेथा पृथक्त्वादि दूसरे 
एकान्त-पक्षोमे भी बन्धादि-चतुष्टयके न बन सकनेकी बातकों 
भले प्रकार समझा जा सकता है। इसके लिये तथा श्रक्ृोत्तविषय- 
को विशेष जानकारीके लिये स्वामी-समन्तभद्रके देवागम और 
उसके अष्टसहस्रो आदि टीकाग्रन्थो तथा युक्‍त्यनुशासन जेसे 

ग्रन्थोको देखना चाहिये । यहां पर ग्रन्थकारमहोदयने जो कुछ 
सक्षेपमे कहा है वह बहुत हो जंचा-तुला है । 

ग्र्थमे ध्यानके विस्तृत वर्णानका हेतु 
सारहइंचतुष्ठयेः्प्पस्मिन्मोक्ष: स ध्यानपुर्वेकः । 
इति स॒त्वा सथा किचिद्ृध्यानमेव प्रपचितस्‌ ॥२५२७ 


“इस चतुष्टयमें भी जो सारपदार्थ है वह मोक्ष है, और वह 
ध्यानपूर्वेक प्राप्त होता है--ध्यानाराधनाके विना मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होतो--पह सानकर सेरे द्वारा ध्यान विषय ही थोड़ा 


प्रपंचित हुआ श्रथवा कुछ स्पष्ट किया गया है ।' 


१ यद्सत्सवेथा कार्य तनन्‍्माध्ज नि खपुष्पवतु । 
मोपादान-नियमोभून्मा5:इवास कार्येजन्मनि ॥--देवागम ४२ 

२ न बन्धमोक्षो क्षणिकेकस स्थी । --युक्त्यनु ० १५ 

३- सु ज सद्ध्यानपूर्वक, । 
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व्यास्या-यहाँ यह बतलाया गया है कि जिस बन्धादि-चतु- 
ष्टयका पिछले चार पद्योमे उल्लेख है उसमें भो मोक्ष पदार्थ 
सारभूत है--अर्थात्‌ पुरुपार्थ चतुष्टयमे ही वह उत्तम अथवा सार- 
भूत नही, किन्तु इस चतुप्टयमे भी वह उत्तम एवं सारभूत है। 
साथ ही यह सूचना की गई है कि चूंकि मोक्षकी प्राप्ति ध्यान- 
पूर्वक होती है--विना ध्यानके वह नही वनती-- इस लिये ध्यानके 
विपयको ही यहां थोडेसे विस्तारदद्धारा स्पष्ट किया गया है । 

सम्पूर्ण कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध-विच्छेदरूप अभावका वाम 
मोक्ष है। कर्मोका यह अभाव अथवा विश्लेषण ध्यानाग्निसे उन्हें 
जलानेके द्वारा बनता है। पवनसे प्रज्वलित हुई अग्नि जिस 
प्रकार चिरसचित ईंधन (तृण-काष्ठादिके समृह) को शीघ्र भस्म 
कर देती है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि भी चिरसचित अपार कर्म- 
राशिको क्षण भरमे भस्म करनेके लिये समर्थ होती है? । अथवा 
जिस भ्रकार सारे शरीरमे व्याप्त हुआ विष मन्र-श्षक्तिसे खीचा 
जाकर हूर किया जाता है, उसी प्रकार सारे आत्म-प्रदेशोंमे 
व्याप्त हुआ कर्मरूपी विष ध्यान-शक्तिसे खीचा जाकर नष्ट किया 
जाता है । ध्यानाग्निके विना योगी कर्मोंको जलाने या विदीर्ण 
करनेमें उसी प्रकार असमर्थ होता है जिस प्रकार नख और दाढ- 
से रहित सिंह गजेन्द्रोका विदारण करनेमे असमर्थ होता है? । जो 
साधु विता ध्यानके कर्मो को क्षय करना चाहता है उसकी स्थिति 


१. जह चिर सचियमिघधणमणलो पवन सहियो दुय दहुइ । 

तह कम्सेघणममिय खणेण काणाणलो डहइ ॥ (ध्यानश्वतक ) 
२. सर्वाज़ीण विप यद्वन्मत्रशक्त्या प्रकृष्यते । 

तदत्कमंविष॑ कत्स्त ध्यानशक्‍्त्याध्पसायते ॥(आपं २१-२१३ ) 
३- झारेण विणा जोई असमत्यों होइ कम्मणिड्डहरो । 

दाढा-णहर-विहोणों जह सोहो वर-गयदाण ॥ (ज्ञानसार) 
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देवसेनाचारयने उस पदविहीन पग्रु-मनुष्य-जेसी बतलाई है जो 
मेर-शिखर पर चढ़ना चाहता है' । इससे स्पष्ट है कि विना 
ध्यानके दु खहेतुक-कर्मोसे छुटकारा अथवा मोक्ष नही बनता ओऔौर्र 
इसीसे उसे यहाँ ध्यानपुवंक तथा अन्यत्र (प० ३३ में) निश्चय 
ओर व्यवहार दोनो प्रकारके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका आधार 


बतलाया है और यही घ्यानके विषयको इस भ्रन्धसे प्रपचित करने- 
का प्रधान हेतु है । 


ध्यानविषयकी गुरुता और अपनी लघुता 
यचप्यत्यन्त-गम्भी रमभुमिर्माहशासिदस्‌ । 


प्रावरततिषि तथाप्यत्न ध्यान-भक्ति-प्रचोदित: ॥२ ५३४ 


'यद्यपि यह ध्यान-विषय श्रत्यन्त गम्भीर है और मेरे जैसों- 
की यथेष्ट पहुँचते बाहरकी चस्तु है, तो भी ध्यान-भत्तिसे प्रेरित 
हुआ मैं इसमें प्रवृत्त हुआ हूँ ।' 

व्यास्या--यहाँ आचाययेमहोदयने ध्यान विषयकी भ्रुरुता- 
गम्भी रतः और अपनी लघुताका ज्ञापन करते हुए अपनी ध्यान- 
भक्तिकों ही इस ध्यान-विषयके प्रपंचनमे प्रधान कारण बतलाया 
है। इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकारमहोदय ध्यान और उस- 
की शक्तियोके विषयमे सच्ची श्रद्धा-भक्ति रखते थे। वही इस 

अन्धके निर्माणमे मुख्यत प्रेरक हुई है। 
रचनामे स्खलनके लिये श्रुतदेवतासे क्षमा-याचना 
यदत्र स्खलित किचिच्छाद्मस्थ्यादर्थे-शब्दयो: । 
तन्‍्से भक्तिप्रधानस्य क्षमता श्र्‌ तदेवता' ॥२५४॥ 


१ चलण-रहिओ मणुम्सो जह वछइ मेरसिहरमारहिउ । 
तह भारोण विहोणो इच्छुइ कम्मक्खय साहू ॥ (तत्त्वसार) 
२ ज श्वृतदेवता । 
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“इस रचनामे छद्मस्थताके कारण श्रर्य तथा शब्दोंके प्रयोगमें 
जो फुछ स्खलन हुआ हो या चुटि रही हो उसके लिये भर त- 
देवता मुझ भक्तिप्रधानको क्षमा करें ।' 

व्याख्या--यहाँ ग्रन्थकारमहोदय, अपनेको भक्ति-प्रधान 
बतलाते हुए, अपनी उस थोडी सी भी त्रुटि अथवा भूलके लिये 
श्र्‌ तदेवतासे क्षमा-याचना करते हैं जो छदुमस्थता-असर्वज्ञताके 
कारण इस ग्रन्थमे अर्थों तथा छाब्दोंके विन्यासमे हुई हो। 
इससे ग्रन्य-रचनामे अहकारके त्यागपूर्वक विनम्नताका ज्ञापन 
होता है । 

यहाँ श्र्‌ तदेवताका अभिश्राय उस सरस्वतीदेवी जिनवाणी- 
से है जो श्रीअहंज्जिनेन्द्रके मुख-कमलमे वास करती है और जिस- 
से उस श्र्‌ तकी सम्यक उत्पत्ति होती है जो पापोका नाश करने- 
वाला है, जैसा कि 'पापभक्षिणी-विद्या' के मत्र 3 श्रहेन्मुख- 
फमलवासिनि पापात्मक्षयकरि श्र्‌ तज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते 
सरस्वति मत्पापं हुन हन०' जैसे पदोसे प्रकट है। भत श्रृतविषयक 
भूलो एवं त्रटियोके लिये, जो कभी-कभी भक्तोसे अल्पन्ञतावश 
हो जाया करती हैं, उस श्र्‌ तके अविष्ठातुदेवसे क्षमा-पाचना 
करना शिषप्टजनोके लिए न्यायप्राप्त है और ऐसे विनम्रशील 
भक्तजन अपनी भूल तथा गलतीके लिए क्षमाके पात्र होते ही हैं। 
इसी बातको "में भवितिग्रधानस्थ' पदोके प्रयोग-द्वारा सूचित 
किया गया है। 


भव्यजीवोको श्राजीर्वादे 
वस्तु-याथात्म्य-विज्ञान-भ्द्धान-ध्यान-सम्पदः । 
भवस्तु भव्य-सत्त्वानां स्वस्वरूपोपलब्धये ॥२५५॥ 
' बस्तुओके यायात्म्य (तत्त्व) का विज्ञान, श्रद्धा झर ध्यात- 
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रूप सम्पदाएँ भव्य-जीवोंकी श्रपती स्वस्वरूपोपलब्धिके लिए 
कारणीभुत होवे । 
व्यास्या--यहाँ आचार्यमहोदयने जो आशीर्वाद दिया है वह 
बडा ही महत्वपूर्ण है--इससे अधिक महत्वका भाशीर्वाद और 
क्या हो सकता है ? इसमे कहा गया है कि भव्य जीवोको वस्तुओ- 
के यथार्थविज्ञानकी, यथार्थश्रद्धानी और यशथार्थष्यानकी 
सम्पत्ति प्राप्त होवे ओर ये तीनो सम्पत्तियाँ उनकी स्वरूपोपलब्धि 
(मोक्षप्राप्ति) मे सहायक बने । स्वस्वरूपकी उपलब्धि ही सबसे 
बडा लाभ है । वह जिन तीन प्रधान कारणो-द्वारा सिद्ध होता 
है उनके उल्लेखपूर्वक यहाँ भव्यजीवोको उसी ल।भसे लाभान्वित 
होनेकी उत्कट भावना करते हुए उन्हे तदतुरूप आश्ीर्वाद दिया 
गया है। . ., 
ग्रन्थकार-प्रशस्ति 
श्रीवी रचन्द्र-शुभदेव-महेन्द्रदेवाः 
शास्त्राय यस्य ग्रवों विजयासरइच । 
दीक्षागुरु. पुनरजायत पुण्पमूर्ति 
, श्रीनागसेन- सुनिरुद्ध-चरित्रकीतिः ॥२५६॥ 
तेव 'प्रबुद्ध-धिषरोेनव गशुरूपदेश- 
सासाद्य सिद्धि-सुख-सम्पदुपायभूतस्‌ । 
तत्त्वानुद्ञयासनमिर्द जगतो हिताय 
3श्रीराससेन-विदुषा व्यरचि स्फुटाथथंस ॥२५७॥ 


“जिसके श्रीमान्‌ वीरचन्द्र, शुभदेव, महेन्द्रदेव भौर विजयदेव 
१, मु मुनिरुय । २ सु प्रवृद्ध सि जु प्रसिद्ध । ३, सु से श्री नागसेन । 
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शास्त्रगुरु (विद्यामुरु) हैं, पुण्यमृति श्रोर ऊँचे दर्जके चरित्र तथा 
कीतिको प्राप्त श्रीमान्‌ नागसेन जिसके दीक्षागुरु हुए हैं उस 
पव॒द्धवुद्धि श्रीरामसेन विद्वानने, गुरुवोके उपदेशको पाकर, इस 
सिद्धि-सुख-सम्पतके उपायभुत तत्त्वानुशासन-शास्त्रकी, जो कि 
स्पष्ठ अर्थसे युक्त है, जयतके हितके लिये रचना की है ।' 
व्याख्या--इन प्रणस्ति-पद्मो में ग्रन्थकार महोदय श्रीरामसेन- 
ते अपने शास्त्रगुरुवो और दीक्षागुरुका नामोल्लेख किया है और 
अपने द्वारा इस ग्रन्थके रचे जानेकी सूचना की है। चारो शास्त्र- 
गुरुवोके नामोल्लेखमें किसोभी नामके साथ किसी खास विशेषण 
पदका प्रयोग नही किया गया, जिससे यह मालूम होता कि वे 
अमुक शास्त्रके विशेषज्ञ थे अथवा अमुक संघ या गण-गच्छसे 
सम्बन्ध रखते थे । दीक्षागुरुके नामके साथ दो विशेषण-पदोका 
प्रयोग किया गया है--एक 'पुण्यमूति ” ओर दूसरा 'उद्घच रित्र- 
कीरति:-,जिनसे मालूम होता है कि नागसेनाचार्य पुण्यात्मा 
और ऊंचे दर्जके चरित्रवान्‌ तथा कीर्तिमान थे । अपने लिये दो 
साधारण विशेषण पदोका प्रयोग किया है--एक 'प्रबुद्धधिषरोन' 
ओर दूसरा 'विदुषा, जो यथार्थ जान पडते हैं। 'गुरूपदेशमासाथ' 
पदका सम्बन्ध 'अवुद्धधिषरोन' और “व्यरचि' दोनो पदोके साथ 
लगाया जा सकता है। प्रथम पदके साथ उसे सम्बन्धित करनेसे 
यह अर्थ होता है कि श्री रामसेन अपने गुरुवोके उपदेशको पाकर 
बुद्धिके विकासको प्राप्त हुए थे, जो कि ग्रन्थ परसे स्पष्ट है, और 
दूसरे पदके साथ सम्बन्धित करने पर यह भर्थ होता है कि प्रस्तुत 
प्रन्थ उन्होंने अपने दीक्षागुरु अथवा किसी दूसरे गुरु या गुरुवोके 
उपदेश एवं उनकी प्रेरणासे रचा है। तत्त्वानुशासन भ्रन्थके दो 
विशेषण दिये है--एक 'सिद्धिसुखसम्पुपायभृत' दूसरा 
“स्फूटाथेंस' । पहला विशेषण वडा ही महत्वपूर्ण हैं और वह ग्रन्य- 
के प्रतिपाद्य विषयकी हृष्टिसे बहुत ही अनुरूप एवं यथार्थ जाव 
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पडता है। दूसरा विशेषण ग्रन्थकी शब्इ-रचनासे सम्बन्ध रखता 
है, और वह कठिन गरूढ शब्दोके प्रयोग्से रहित अ्थेकी स्पप्टता- 
को लिये हुए है, इसमे कोई सन्देह नही है। 'जगतो हिताय' पद 
ग्रन्थ-निर्माणके उह्ं श्यको व्यक्त करता है, जो कि जगतका हित- 
साधन है और यह ग्रन्थके पद-पद परसे व्यवत होता है। सारा 
ग्रन्थ जगतके हितकी चिल्ता और उसमे अपना ज्ञान उडेल देनेकी 
सदभावनाको लिये हुए है। इस तरह प्रत्येक विशेषणादि-पद जँचा- 
तुला एव अतिशयोक्तिसे रहित मालूम होता है और ऐसा होना 
अन्य और ग्रन्थकारकी वहुत वडी प्रामाणिकताका द्योतक है। 


पन्त्य-मंगल* 

जिनेन्द्रा' सद्ध्यान-ज्वलन-हुत-घाति-प्रकृतयः 

प्रसिद्धाः सिद्धाइच प्रहत-तमसः सिद्धि-निलया: । 

सदा&5चार्या वर्या: सकल-सद्‌पाध्याय-सुनयः 

पुनन्तु स्वान्त .नस्त्रिजगदधिका: पंचगुरवः ॥२४५५॥। 

वे अहेज्जिनेन्द्र, जिन्‍्होने प्रशस्त ध्यानाग्निके दास घातिया- 

कम्मोंकी प्रकृतियोको भस्म किया है; वे प्रसिद्ध सिद्ध, जिन्‍्होने 
(विभावरूप) अन्घधकारका पूर्रात- विनाश किया है तथा जो 
(स्वात्पोपलब्धि रूप) सिद्धिके निवास-स्थान हैं; वे श्रेष्ठ श्रवायें 
श्रोर वे सब प्रशसनीय उपाध्याय तथा सुनि-साधु, जो तीन 
लोकके सर्वोपरि गुरु पचपरमेष्ठी हैं, वे हमारे अन्त करणको 


सदा पचिन्न करें--उनके चिन्तन एवं ध्यावसे हमारा हृदय 
पवित्र हो ।' 


व्यास्या-यहाँ अन्त्य-मगलके रूपमे पच 'गरुरुवोका स्मरण 





१. अन्त्यमंगलके दोनो पद्य सि जु प्रतियोंमे नहीं हैं। 


श्श्८ तत्त्वानुशधासन 


करके यह प्रार्थना अथवा भावना की गई है कि ये पच गुरु हमारे 
चित्तको पवित्र करें--उनके चिन्तन, ध्यान एव सा न्निध्यसे हमारा 
हृदय पवित्र होवे । जो स्वय पवित्र होते हैं, वे ही अपने सम्पर्क- 
द्वारा दूसरोके हृदयकों विना इच्छा एवं प्रयत्नके भी पवित्र करने- 
में समथ होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार अयने राग-हं प-काम- 
क्रोधादि दोपोको शान्‍्त करके आत्मामें शान्ति स्थापित करने* 
वाले महात्माजन शरणागतोके लिये शान्तिके विधाता होते हैं! । 
जिन पच ग्रुरुवोका यहाँ स्मरण किया गया है वे ऐसे ही पवित्रता- 
की मूर्ति महात्मा हैं, जिनके ताम-स्मरणमात्रसे हृदयमे पवित्रता- 
का सचार होने लगता है, फिर सचाईके साथ ध्यानादि-द्वारा 
सम्पर्कं-स्थापनकी तो वात ही दूसरी है, वह जितना यथार्थ एव 
गाढ होगा उतना और वैसा ही उससे पवित्रताका सचार हो 
सकेगा । 

'पचग्रुरवः” पदका अभिप्राय यहाँ केवल पाँचकी सत्या- 
प्रमाण गुरुव्यक्तियोका नही है, किन्तु पाँच प्रकारके गुरुवोका 
वह वाचक है, जिन्हे 'पचपरमेष्ठी' कहते है। जैसा कि भ्रन्यमे 
अस्यत्र 'तन्नापि तत्त्वतः पंच ध्यातव्याः परमेष्ठिनः (११६), 
'तत्सव॑ ध्यातमेव स्याद्ध्यातेषु परमेष्ठिस' (१४०) जैसे वाक्योंसे 
व्यक्त है, और वे अहेनत (जिनेन्द्र), सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
और साधुपदोके वस्तुत अधिकारी हैं, जिनमेसे प्रत्येककी 
सख्या अनेकानेक है। इसीसे प्रत्येकका उल्लेख बहुवचनान्त-पदोके 
द्वारा किया गया है। और इसी लिये उक्तपदका आशय ग्रत्थकारके 
उन पाँच गुरुवोका नहीं है जिनका प्रशस्तिमे 'शास्त्रगुर तैया 
दीक्षागुरुके रूपमे नामोल्लेख है । हाँ, आचार्य, उपाध्यात 7. 


१, स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्ति शान्तेविधाता शरण गताना । 
--स्वयस्भुस्तोत्रे, समच्तभह् 


ध्यान-शास्त्र २१६ 


मुनिके रूपसे इलेष-द्वारा उनका भी समावेश उससे किया जा 
सकता है । इस विषयमे “त्रिजगदधिका” यह विशेषणपद 
खास तौरसे घ्यानमे लेने योग्य है, जो प्रस्तुत गुरुवोकी सारे 
विश्वमे उच्चस्थितिका द्योतक है । इस विशेषणसे वे अपने-अपने 
पदकी पूर्णताको प्राप्त होने चाहियें, तभी उनका ग्रहण यहाँ 
हो सकेगा । 


जिन जिनेन्द्रादि-गुरुवोका इस पद्ममे स्मरण किया गया है, 
उनके अन्य विशेषणपद भो खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य हैं, जो 
उनका तत्नामघारी पदाधिकारियोसे पृथक्‌ बोध कराते हैं। 
जिनेन्द्रो-अहेन्तोका एक ही विशेषण दिया गया है और वह है 
'प्रशस्त-ध्यानाग्नि-द्वारा घातियाकर्मोकी प्रकृतियोको भस्म 
करनेवाले / घातियाकर्मोकी मूल प्रकृतियाँ चार हैं--ज्ञानाव रण, 
दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय--जिनकी आगममोक्त उत्तर- 
प्रकृतियाँ क्रमशः ५, ६, २५, ५ हैं और उत्तरोत्तर-प्रकृतियाँ 
असरूय हैं । इन चारो घातिया-कमं प्रकृतियोका उत्तरोत्तर- 
प्रकृतियो-सहित पूर्णत विनाश हो जाने पर आात्मामे अनन्त- 
शानादि-चतुष्ट्य-गुणोकी प्रादुभू ति होतो है और जिसके यह 
प्रादुभ्न ति होती है वही वास्तवमे सर्वेज्ञ होता है, जेसाकि ग्रन्थके 
द्वितीय पद्ममे प्रकट क्रिया गया है। जिन तथा “भहन्र नामके 
धारक कुछ दूसरे भी हुए हैं, परन्तु वे घातिकर्म-चतुष्टयको 
भस्म कर अनन्तज्ञानादि-चतुष्टयको प्राप्त करनेवाले नही हुए । 
अत इस विशेषणपदसे उनका पृथक्करण हो जाता है । 

सिद्धोके तीन विशेषण दिये गये हैं, जिनमे 'प्रसिद्धा. विशेषण 
प्रकर्षत -पूणंत सिद्धत्वका द्योतक है, अपूर्ण तथा अधूरे सिद्ध जो 
लोकमे विद्या-मत्र-देववादि किसी-किसी विषयको लेकर “सिद्ध 
कहे जाते हैं उनका इस विशेषणसे पृथक्‍्करण हो जाता है। 


२२० तत्त्वानुशासन 


“प्रहततमस;” विशेषण उस अन्चकारके पूर्णत विनाशका सूचक 
है जो कर्मप्रुद्गलोके सम्पर्कसे आत्मामे वैभाविक-परिणमनके 
रूपमे होता है, और इसलिये जिनका वेभाविक-परिणमन सर्वथा 
विनष्ट हो गया है उन्ही सिद्धोंका इस विशेषणपदके द्वारा यहाँ 
अहण है। तीसरा विशेषण 'सिद्धिनिलया.' उस सिद्धिके निवास- 
स्थानरूपका वाचक है जो सारे विभाव-परिणमनके अभाव हो 
जाने पर स्वात्मोपलब्धिके रूपमे प्राप्त होता है। जैसा कि श्री- 
पूज्यपादाचार्यके 'सिद्धि. स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादि- 
दोषापहारात्‌” इस वाक्यसे ५कट है । इन तोनो विशेषणोसे उन 
सिद्धोका स्पष्टोकरण तथा अन्योस्ते पृथक्करण हो जाता है 
जिनका इस पद्ममें ग्रहण है। इसी तरह आचार्योका वर्याः' और 
उपाध्यायो तथा साधु-मुनियोका 'सत्‌” विशेषण उस अर्थका 
निर्देशक है जिसका प्रन्थमे “अन्यत्र (१३०) 'यथोक्‍तलक्षणा: 
ध्येयाः सुन्यु पाध्यायसाधवः” इस वाक्यके 'यथोक्तलक्षणा  पदें 
उल्लेख है। इससे आचार्यपरमेष्ठीको आगमोक्त ३६ ग्रुणोसे 
सम्पन्न, उपाध्यायपरमेष्ठीकी २५४ ग्रुणोसे विशिष्ट और साधु- 
परमेष्टीको २८ मूलग्रुणोसे पूर्णत युक्त समझना चाहिये, जैसा कि 
उक्तवाक्यकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है । 

देहज्योतिषि यस्य सज्जति जयदृदुग्धास्बुराशाविव 
ज्ञान-ज्योतिषि च स्फुटत्यतितरामों भुभु व स्वस्त्रयी। 
शब्द-ज्योतिषि यस्य दर्पण इब स्वार्थाब चकासन्त्यमी 
स श्रीमानमराचितो जिनपतिज्योतिस्त्रयायाउस्तु न ॥२५६ 

इति श्रीनागसेनसूरि-दीक्षित-रामसेनाचार्य-प्रणीत 
सिद्धि-सुखसम्पदुपायभूतं तत्त्वानुशासन 
ताम ध्यान-शास्त्र ससाप्तम्‌ । 


ध्यान-शास्त्र २२१ 


“जिसकी देह-ज्योतिमे जगत ऐसे डूबा रहता है जेसे कोई 
क्षीरसागरसे स्तान कर रहा हो; जिसकी ज्ञान-ज्योतिमे भूः 
(अधघोलोक), भुवः (मध्यलोक) और स्वः (स्वगेलोक) यह 
त्रिलोकीरूप श्षेय (ओस्‌*) अत्यन्त स्फुटित होता है और जिसकी 
शब्द-ज्योति (वाणीके प्रकाश) में ये स्वात्मा श्रौर परपदार्थ 
दर्षणकी तरह प्रतिभासित होते हैं, वह देवोसे पूजित श्रीमान्‌ 
जिनेन्द्रभगवान्‌ तीनों ज्योतियोकी प्राप्तिके लिये हेमारे सहायक 
(निमित्तभूत) होवें ४ 

व्याख्या--यह पद्य भी अन्त्य-मगलके रूपमे है। इसमे जिनेन्द्र- 
(अहेन्तदेव) को तीन ज्योतियोके रूपमे उल्लेखित किया है--एक 
देहज्योति, दूसरी ज्ञानज्योति और तीसरी शब्दज्योति। देह- 
ज्योतिका अभिप्राय उस यूतिसे है जो केवलज्ञानादिरूप अनन्त- 
चतुष्टयकी प्रादुभ तिके साथ शरीरके परमओऔदारिक होते हो 
प्रभामण्डलके रूपमे सारे शरीरसे निकलती है। उस देहज्योतिमे 
जगतके मज्जनकी जो बात कही गई है उससे उतना ही जगत ग्रहण 
करना चाहिये जहाँ तक वह ज्योति प्रसारित होती है, और 
उसे दुग्धाम्बुराशिकी जो उपमा दी गई है उससे यह स्पष्ट है कि 
वह दुग्धवर्ण-जेसी शुक्ल होती है। ज्ञानज्योतिका अभिप्राय उस 
आत्मज्योतिका है जिसमे सारे जगतके सभी चराचर पदार्थ 
यथावस्थितरूपमें प्रतिविम्वित होते हैं--कोई भो पदार्थ अज्ञात 
नही रहता । और शब्दज्योतिका तात्पर्य उस दिव्यध्वनिरूप 

वाणीका है जो ज्ञानज्योतिमें प्रतिविम्वित हुए पदार्थोकी दर्पणके 
१ ओम यह प्रव्यय-शब्द 'शेय' अर्थमे भी प्रयुक्त होता हैं, ऐसा 
'शब्दस्तोममहानिधि' कोदकी निम्न उल्लेखसे जाना जाता है जौर वही 
यहाँ तगत॒ प्रतीत होता है -- 
“ऑम्‌--प्रणवे,आरम्भे, स्वीकारे [९*** * ५ *«««०० « «»०६ «६ « 
अनुमतौ, भपाहझतो, भस्वीकारे, मगले, शुभे, श्ञये, ब्रह्मणि व ।” 


२२ तत्त्वानुञासन 


समान यथाथंवाचिका होती है। इस प्रकार त्रिविध-ज्योत्िसि 
युक्त और देवोंसे पूजित अहंत्परमात्माका स्मरण करके जो 
प्रार्थना की गई है वह ग्रन्थका रमहोदयको ज्योतित्रयरूप अहुंत्पर- 
मात्मा बतनेकी भावनाका दोतन करतो है । 


यहाँ भगवज्जिनसेन।चार्य-शिष्य-प्रीगुण भद्राचार्य प्रणीत- 
उत्तरपुराण-गत-कुन्धु जिन-चरितके अन्तिम मगलपचका स्मरण 
हो आाता है, जो इस प्रकार है -- 


देहज्योतिधि यस्य शक्रसहिताः सर्वेषपि सग्ना: सुरा: 
ज्ञानज्योतिषि पंचतत्वसहित मग्न॑ नभश्चाखिलम्‌ । 
लक्ष्मीघाम दघह्विघुय चित्तत-ध्वान्तं स धामद्वयं । 

पंथानं फथयत्वनन्तगुणधृत्कुन्युभंवान्तस्प व: ॥(६४-५५) 


इसमे कुन्धुजिनेन्द्रका स्मरण करते हुए उनकी दो ज्योतियोका 
ही उल्लेख किया है--एक देहज्योति भौर दूसरी ज्ञानज्योति। 
देहज्योतिमे इन्द्र सहित सब देवताओको निमग्न वतलाया है, जो 
उनके समवश्रणादिको प्राप्त हुए हैं, और ज्ञानज्योतिमे पच- 
तत्त्व (द्रव्य तथा भूत। सहित सारे आकाशको व्याप्त प्रकट किया 
है । तीसरी शब्दज्योतिका कोई उल्लेख नहीं किया। इस 
ज्योतिका उपयुक्त उल्लेख यहां ग्रन्थकारकी अपनी विशेषताकी 
लिये हुए जान पडता है। शब्दात्मक भी ज्योति होती है इसका 
बादकों श्रीशुभचन्द्राचारयने अपने ज्ञानार्णव-ग्रन्थके निम्न पद्म 
उल्लेख किया है .-- 


यस्माच्छब्दात्मक ज्योति: प्रसुतमतिनिर्मलम्‌ । 
वाच्य-वाचक-सम्बन्धस्तेनेव परसेष्ठिन. (! ३८-३२ ॥। 


ध्यान-शास्त्र २२३ 


इसमे छब्दात्मक-ज्योति और परमेष्ठीका परस्पर वाच्य- 
वाचक सम्बन्ध है ऐसा उल्लेख किया है और यह बात '"भहें- 
मित्यक्षर-क्रह्य वाचक परमेप्ठिन ' तथा शब्दब्रह्म परत्रह्मके वाचक- 
वाच्य नियोग  जेंसे वाक्योंसे भी जानी जाती है। वाच्यके वाचक- 
रूप 'नामध्येय के अन्तर्गत जिन मत्रपदोका इस ग्रन्थ (पद्म नं० 
१०८ आदि) में तथा अन्यत्र पदस्थध्यानके वर्णनमे उल्लेख है, 
वे सब ध्वनिरूप छाब्दज्योतियां हैं जो अहँन्तादिकी वाचक हैं। 
अहंन्तजिनेन्द्रका दिव्यध्वनिरूप सारा ही वाड्मय छाव्दज्योतिके 
रूपमें स्थित है । 
भाष्यका अन्त्यमगल भौर प्रशस्ति 

मोहादिक रिपुवोको जिनने, जीत 'जिनेश्वर' पद पाया, 

वीतराग-सर्वज्ञ-ज्योतिसि, मोक्षमार्गको दर्शाया | 

उन श्रीमहावोरको जिसने, भक्तिभावसे नित ध्याया; 

आत्म-विकास सिद्ध कर उसने, निर्मेल-शास्वत्त-सुख पाया ।।१॥ 


गुर समन्तभद्रादिक प्रणम्‌, ज्ञान-घ्यान-लक्ष्मी-भर्तार, 
जिन-शासनके अनुपम सेवक, भक्ति-सुघा-रस-पारावार। 
जिनकी भवित प्रसाद बना यह, रुचिर-भाष्य सबका हितकार; 
भरो ध्यानका भाव विश्वमे, हो जिससे जगका उद्धार ॥र॥। 


अल्पबुद्धि 'युगवीर' न रखता, ध्यान-विषय पर कुछ अधिकार, 
आत्म-विकास-साधनाका लख घ्यान-क्रियाको मूलाधघार। 
रामसेन-मुनिराज-विनिर्मित, ध्यान-शास्त्र सुख-सम्पत-द्वार, 
उससे प्रभवित-प्रेरित हो यह, रचा भाष्य आगम-अनुसार ॥३॥ 


श९४ तत्त्वानुश्ञासत्त 

पढे -पढावें सुर्नें-सुनावें, जो इसको आदरके साथ; 
प्रमुदित होकर चले इसी पर, गावें सदा आत्म-गुण-गाथ । 
आत्म-रमण कर स्वात्मग्रुणीको; भौ' घ्यावें सम्यक्‌ सविचार, 
वे निज आत्म-विकास सिद्ध कर, पावें सुख अविचल-अविकार॥४ 
इस प्रकार श्रीनागसेनसूरिके दीक्षित-शिष्य-रामसेवाचार्य- 

विरचित सिद्धि-सुख-सम्पतका उपायभूत तत्त्वानुशासन 

नामक घ्यानशास्त्र सानुवाद-व्यास्यारूप 
भाष्यसे अलकृत समाप्त हुआ। 


““न्फऋंकार 


परिशैेष्ट 


९, भाष्यका रांशोधन 


भाष्यके छपनेमे प्रेसकी असावधघानीसे कुछ अशुद्धियाँ हो गई हैं। 
बिन्दु-मात्रादिकी साधारण अश्युद्धियोकों छोडकर, जो कही-फही प्राय: 


टाइपके ठीक न उठनेके कारण हुई जान पडती हैं, शेष अशुद्धियोका 
संशोधन निस्‍्न प्रकार है -- 
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युगवार-निवन्धावली 


यह (निवन्धावली” आचार्य श्रीजुगलकिशोरजी मुख्तार युगवीर' 


के साहित्य और इतिहांस-विषयक उन निवन्धोसे प्रथक है, जिनका एक 
सग्रह 'जैनसाहित्य मौर इतिहास पर विशद प्रकाश नामसे, प्रथम खढ- 
के रूपमे, ७५० पृष्ठका प्रकाशित हो छुका है, दूसरा खड प्राय उतने ही 
पृष्ठोका प्रकाशित होनेको है ओर तीसरा खड जैनग्रन्योकी उन परीक्षाओ- 
से सम्बन्ध रखता है जिन्होंने महाव्र आचार्यो के नाम पर अकित कुछ 
जाली पग्रन्योका भडाफोड किया, दूसरोकी कृतियोकों अपनी कृति बनाने 
वालोका पर्दा फाश किया, ससाजरमें असाधारण विचार-क्रान्ति उत्पन्न 
को और भनेक भूल-भ्रान्तियो तथा मिथ्या-धारणाओके विपयमे समाजके 
विवेकको काफी जाग्रत किया । इस तीसरे खडका पृष्ठ-परिमाण भर 
भी अधिक है | 


इस निवन्वावलीको, जिसमे इतस्तत बिखरे हुए सामाजिक तथा 
घामिक निवन्धोका संग्रह है, दो खडोमे विभाजित किया गया है, जिनमें 
पहला खंड विविध विषयके महत्वपूर्ण मौलिक निवन्धोको लिए हुए है, 
जिनकी संरुया ४१ है । दूसरे खडमे निबन्धोको १ उत्तरात्मक, २ समा- 
लोचनात्मक, ३ स्मृति-परिचायत्मक, ४ विनोद शिक्षात्मक और ५ प्रको- 
णंक-जैसे विभागोमे विभक्त किया गया है और उनकी सख्या ६० से 
ऊपर है। मुख्तारश्रीके लेख-निबन्धोकों जिन्होंने भी कभी पढा-सुना है 
उन्हें मालुम है कि वे कितने खोजपूर्ण, उपयोगी भौर ज्ञानवर्धक होते 
हैं, इसे बतलानेकी श्रावदयकता नही है । विज्ञ पाठक यह भी जानते हैं 
कि इन निवन्धोने समय-समय पर समाजमे किन-किन सुधारोंकों जत्म 
दिया भौर क्‍या कुछ चेतना उत्पन्न की है । 

यह निबन्धावली स्कूलो, कालिजो तथा विद्यालयोंके विद्याधियोको 
पढ़नेके लिये दी जाना चाहिये, जिससे उन्हें समाजकी गतिविधियों एवं 
स्परदनोका कितना ही परिज्ञान होकर कतंव्यका समुचित मान हो सके 
और वे खोजने, परखने तथा लिखने आदिको कलामे भी विश्वेष नपुण्य 
प्राप्त कर सकें । 


तत्वानुक्षासन हा 7७ 
इस निबन्धावलीका प्रथम खण्ड प्रकाशित हो छुका है, जिसके 


साधमे डा० हीरालालजी एम० ए०, डी० लिट०, विश्वविद्यालय 
जवलपुरकी लिखी नये युगकी कलक! नामकी महत्वपूर्ण प्रस्तावना 
है । साथ ही निबन्धोंमे आए हुए नापोकी वर्णानुक्तम-सूचो भी लगी हुईं 
है। इस खण्डके अन्तर्गत कुछ निवन्धोके नाम अपने-अपने क्रमाड्; सहित 
हम प्रकार हैं.--- 

१ सुधारका मूलमन्र, २ पापोंसे बचनेका गुरुमन्न ३ भिध्या धारणा, 
६ हमारी यह दुर्दशा क्या ? ८ जिन-पूजाधिकार-मी भांसा, ६ जैनियो- 
का अत्याचार, १४ विवाहसमुद्द इय, १४ उपासना-तत्त्व,१५ उपासनाका 
ढग, १७ अपमान या क्षत्याचार, १६ गोन्र-स्थिति और सगोभ्न-विवाह, 
२० भसवर्ण भौर अन्तर्जातीय विवाह २१ जाति-पचायतोका दण्ड- 
विधान, २२ हम दुखी क्यों है ” २३ जेनी नीति, २५ भक्तियोग-रहस्य, 
२७ सकाम-धर्मंसाधन, २८ सेवा-धर्म, २६ होलीका त्यौहार और 
उसका सुधार, ३० स्व-पर-दरी कौन ? ३१ वीतरागकी पूजा क्यो ? 
३२ वीतरागसे प्रार्थना क्यो ? ३३ प्रण्य-पापकी ध्यवस्था कँसे ? ३४ परि- 
ग्रहका प्रायश्चित्त, ३७ वडा दानी कौन ? ३८ बडा दानी बौर छोटा 
दानी,३९ भारतकी स्वतन्नता, उसका डा और कतंव्य, ४० महावी रका 
सर्वोदिय-तीर्थ, ४१ सर्वोदियके मूलसूत्र । 

प्राय ५०० पृष्ठोके इस सदा उपयोगी सुन्दर सजिल्द खण्डका मूल्य 
केवल पाँच रुपये है । इस खण्ड पर प्राप्त विद्वानोंकी बहुतस्षी सम्मितियों 
मेसे कुछ नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं -- 
डा० हीरालालजी जन एम० ए०, डी० लिट० जवलपुर--- 

“इन लेखोमे ऐतिहासिक महत्त्वके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियोके 
सम्बन्धम भी मार्ग-दर्शनकी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है ।**"*'"'इस प्रकार 
हम १० जुगलकिशोरजी मुख्तारकों जंनसमाजमे नये युग-निर्माणणमे 
एक महात्रु अग्रणी कह सकते हैं, जिसके प्रचुर प्रमाण उनके प्रस्तुत 
लेखोमें विद्यमान है । अन्धविध्वामों व बजन्ञानपूर्ण मान्यताओ- 
की कठोर आलोचनाके साथ-साथ शास्त्रीय आधार और स्थिर श्रादर्शो- 
का पक्षपात॒ तथा नवनिर्माणका सावधानी पूर्ण प्रयत्न पेंडितडीकी 
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अपनी विद्येपता है। उनकी भाषा सरल ओर घारावाहिनी तथा शैली 
तकंपूर्ण और मोजस्विनी है।”” 
“पुस्तक बडे कामकी हैं और वहुत्त सुन्दर छपी है ।” 
२. प० वशीघर व्याफरणाचार्य, बीना (सागर)-- 
“कभी भी नष्ट नही होनेवाली उपयोगिता ही इस (निवन्धावली)- 
को विज्येपता है ।” 
३ श्री कन्हैयालाल सिश्र प्रभाकर, सम्पादक “नया जीवन सहारनमपुर-- 
१४००० सग्रहीत निवन्धोमे साहित्य और इतिहास दोनोंका 
समन्वय है । निवन्ध गहरे हैं, ज्ञानवर्धक हैं और भुख्तार साहवके स्व- 
भावानुसार राई-रत्ती छान-खोजकर लिखे गए हैं । आदचयें है कि ४प४ 
पृष्ठकी इतनी उत्तम सजिल्द पुस्तकका मुल्य कुल ५ रुपए हैं ।'' 
४ समस्पादक 'सन्मतिसन्देश' दिल्‍ली-- 

* “जिन-जिन विययों पर आपके निवन्ध प्रकाशित हुए हैं वे 
सभी विपय महत्त्वपूर्ण, सामयिक एव क्रान्तिकारी हैं। उनसे एक पुलभा 
हुआ मार्गदर्शन मिलता है । * * युगान्तरकारी इन विचारोकों पढ़कर ' 
ध्राप धांमिक, सामाजिक और राजन॑तिक प्रश्नोका समाघान पा सकगे । 
इन विचारोके प्रचारकी अत्यन्त आवश्यकता है ।”* 

५. भीलक्ष्मीचन्द जैन एस ० ए०,सम्पादक्र 'लोकोदयप्रन्थमाला' कलकत्ता- 


“आपका क्ृतित्व सब प्रकारसे महत्वपुण है। इसके प्रकाशनसे 
विद्वानोको और समाजको काफी लाभ पहुँचेगा ।* 
६. सम्पादक नवभारत टाइम्स दिल्‍ली -- 

“प्रस्तुत ग्रन्य भ्राचायं श्री मुख्तार साहवके ऐतिहासिक, सॉस्क्रतिक, 
आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक मौलिक निवन्धोका सप्रह है। इन लेखोमे 
वर्तमान परिस्थियींको ध्यानमे रखकर वेयक्तिक और सामाजिक मार्गे- 
दर्शनकी प्रुर सामग्री सकलित है। त्याग, सेवाभाव, कतंव्यनिष्ठा प्रादि- 
के सम्यक्‌ विवेचनके कारण यह ग्रन्थ चिरतन महत्वका एवं सर्वोपमोगी 
है ॥ यह निबनन्‍्धावली अपनी असीम उपयोगिता गौर उपादेयताकी 
हृष्टिसे स्कूली कालेजो एवं य्रिद्यालयोके विद्याथियीके लिये अध्ययन, 
निस्तन-शव. मनतकी पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करती है ।” 

० 3 मत्री 'वीरसेवासन्दिर-दृस्ट, दरियागज, बिल्ली 


